




ndiNovelsAndComics 


कक 





t.me/HindiNovelsAndComics 





t.me/HindiNovelsAndComics 


रुक जा ओ जाने वाली.... 


आप कभी अदालत गये हैं? 

पुरानी-धुरानी इमारत...हाथों में फाइल थामे, गंभीर चेहरा बनाये लोगों की रेलमपेल। 
गर्मी हो या सर्दी, काला कोट पहने वकील तेजी से इधर उधर बढ़ते नजर आते हैं। 

ऐसा लगता है आप किसी और ही दुनिया ४8४५8 हच गये हैं। 

इस नयी दुनिया में आपका वकील आपका बनकर दुखों के सागर के बीच आपकी 
नैया को पार लगाता है.....कम से कम पार लगाने का वादा तो करता ही है। 

मैं राघव मिश्रा.आइआइटी खड़गपुर से कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट...अपनी शादी-शुदा जिंदगी 
के महज आठ महीने की लाइफ साइकिल की इतिश्री करने अदालत पहुँचा हूँ। 

आज मेरा डाइवोर्स होने वाला है। 

मेरी बीवी, इशानी अय्यर, जो जल्द ही एक्स बीवी बनने वाली है, पहले से ही अपने 
वकील के साथ अदालत में मौजूद है। 

हमेशा की तरह किसी बात पर बहस करती हुई। 

हालांकि इस बार उसकी बहस को मैं नहीं उसका वकील झेल रहा था। 

जहाँ मैं हिचकिचाता सा माहौल में खुद को ढालने की असफल कोशिश करता, भीगी 
बिल्ली सा दिख रहा था। इशानी आत्मविश्वास की प्रतिमूर्ति बनी अपनी जुबान को 
ओवरटाइम करा रही थी। 

फिर एकाएक उसकी मेरे पर नजर पड़ी। 

“ अरे ये क्या...तुमने फिर से ये शर्ट पहन ली। तुम्हें पता है स्ट्राइप्स को आउट ऑफ फैशन 
दए कम से कम पंद्रह साल हो गये हैं?” वो अदालत के फर्श को रौंदती हुई मेरे करीब आई 


| 
“तुमने वो रेड चेक शर्ट क्‍यों नहीं पहना? आलमारी में सबसे ऊपर ही तो रखा था।” 
शष दिखा नहीं।” 
“ ओ गॉंड..मिस्टर राघव कुमार मिश्रा..” उसने जानबूझकर कुमार कहा था..उसे पता था 
मुझे अपने नाम में कुमार से कितनी चिठ़ थी, “ अब तुम्हें ये सब खुद करने की आदत 
डालनी होगी। कम से कम कपड़े तो सही सिलेक्ट करना सीख लो।” 
“ ओके..तुम यही रुको मैं घर से कपड़े चेंज करके आता हूं।” 
“ हा.हा.हा. वेरी फनी..!” उसने मुँह बिचकाया। 
बहस किसी नयी दिशा में आगे बढ़ती इससे पहले इशानी का वकील उसके करीब पहुँचा 
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उसे धीरे छ कहा। इशानी सहमति में सिर हिला रही थी। 

पता नहीं मुझे क्यों लग रहा था उसका वकील उससे खौफ खा रहा था। 

एकाएक इशानी फिर मेरी ओर मुड़ी, “ लेट्स गो इनसाइड...हमारे केस का नंबर आ गया 
है। बेस्ट ऑफ लक। 

क्या बेस्ट ऑफ लक? साला..तलाक की सुनवाई में काहें का बेस्ट ऑफ लक? 


मुझे लग रहा था कि मैं स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुँच गया हूँ। 

खौफ..वही शांत माहौल। 

छिप जाने को जी कर रहा था। 
फिल्मी अदालत से बिल्कुल अलग वो महज बड़ा कमरा भर ही लग रहा था। सीलिंग पर 
पुराने जमाने के लंबे-लंबे पंखे टंगे दए थे। कोई अदृश्य शक्ति उसे मानों घुमा रही थी। 
पहली दो कतारों में वकील लाइन से बैठे थे। लगता है अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। 
जज साहब सबकी आकर्षण का केंद्र बिंदू थे। वह किसी फाइल का अध्ययन कर रहे थे। 
शायद हमारी ही। 
हमारे केस की आवाज लगायी गयी। 
मेरा दिल धड़कने लगा..मैंने इशानी की ओर देखा। 
ल बिंदास थी। कोई हिचक नहीं। उसके हर एक्शन में आत्मविश्वास की किरणें निकल रही 


इशानी के वकील ने अंग्रेजी में जज साहब के सामने हमारे केस का लब्बोलुबाब पेश किया। 
जिसका कुल जमा निचोड़ ये था कि राघव और इशानी, जिनकी शादी महज आठ महीने 
प थी। तलाक के लिए अदालत पहुँचे हैं। इसके लिए दोनों ही पक्ष तैयार भी हैं। 
मेरे ने खड़े होकर, अंग्रेजी में, इशानी के वकील के कथन की पुष्टि की। 
जज साहब ने फिर से फाइल का अध्ययन किया। 
फिर उन्होंने सीधे मेरी तरफ देखा..उसके बाद इशानी की ओर। 

दोनों पार्टियां तैयार हैं? अ 02 

यस..योर ऑनर..” हम दोनों ने समवेत स्वर में कहा। न जाने क्यों मुझे स्कूल 
में 'गुडमार्निंग सर..' का हम बच्चों का कोरस याद आ गया। 
“ आप लोग बताइये..” उन्होंने सीधे मुझसे और इशानी से पूछा। 
क्लास की तरह ही मुझे मानों लकवा मार गया। मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी। 
लेकिन इशानी ने तुरंत कहा, “ वी अग्री..योर ऑनर..।” 

और आप?” मुझसे पूछा गया। 
वाइवा में मैं सदा से थोड़ा धीमा था। लेकिन जवाब जब भी दिया, ये सुनिश्चित जरूर 
करता था कि वो गलत न हो। मैंने एक नजर इशानी की ओर देखा, वो सीधे जज साहब की 
ओर देख रही थी 
“ मैं तैयार हूँ योर ऑनर।” मैंने जवाब दिया। 
मुझे लगा जैसे जज साहब ने कुछ सेकेंड तक मुझे एकटक देखा। 
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“ नहीं..ऐसे नहीं हो सकता।” जज साहब ने धमाका किया। 
दोनों वकील और इशानी विचलित हो गए। 
“ आप लोगों के लिए मैरिज नामक इंस्टिट्यूशन मजाक बन गया है” जज ने हम लोगों को 
बताया, “ शादी के केवल आठ महीने में ही आप लोगों ने अलग होने का फैसला कर लिया? 
थोड़ा और वक्त देना चाहिए। मैं देख सकता हूँ कि दोनों ही पार्टीज़ नौकरीपेशा हैं, हाइली 
क्वालिफाइड हैं। तलाक की अर्जी में कोई वैलिड रीजन भी नहीं दिख रहा है। वायलेंस की 
कोई कम्प्लेन नहीं है। यू शुड गिव सम टाइम टू योर मैरिज। शादी केवल आप दोनों ही नहीं 
करते। आपके साथ आपके घरवाले भी इनवॉल्व होते हैं। आई sn शुड स्पेंड सम 
टाइम विथ ईच अदर। आप दोनों को कुछ वक्त एक साथ गुजारना । मुझे लगता है 
कि आप लोगों ने एक दूसरे को ठीक से अभी समझा नहीं है। ” 
सभी साँस रोक कर फैसला सुन रहे थे। 
जज साहब ने आगे कहा, “ आप दोनों..” उन्होंने मुझे और इशानी को देखा, “ सात 
दिन..वन वीक..आप लोगों को नजदीकी सी बीच, दीघा में एकसाथ रहना होगा। उसके 
बाद आप फिर यहां आइये। तब भी अगर आप तलाक लेना चाहते हैं तो फिर देखेंगे। मैटर टू 
बी हर्ड इन ए टेन डेज टाइम। दस दिन बाद मामले की फिर से सुनवाई होगी।” 
इशानी का एक्सप्रेशन मुझे समझ नहीं आ रहा था। 
दोनों वकीलों का चेहरा उतरा हुआ था। 
ह ने अपनी कमर को हल्का सा सामने की ओर झुकाकर जज साहब का अभिवादन 

या। 
“ यस योर ऑनर” समवेत स्वर में दोनों ने फिर कहा। 
इस बार मुझे स्कूल का ' थैंक्यू सर” का कोरस याद आया। 


“ वाट इज दिस? जब हस्बैंड- वाइफ तैयार हैं, अलग-अलग रहने के लिए तो अदालत को 
क्या प्रॉब्लम हो सकती है?” इशानी ने फुंफकारते ए कहा। 
ओला में मैं उसके साथ था, लेकिन मुझे नहीं लगा कि उसके ये बोल मेरे लिए थे। 

खामोश रहने में मैंने अपनी बेहतरी समझी। 

“ अब हम फिर से हनीमून के लिए जायेंगे क्या? वैसे फिर से क्या..हनीमून पर तो कभी हम 
गए ही नहीं थे। शायद अदालत को लगा होगा कि शादी जब टूट ही रही है तो जो पेंडिंग 
हनीमून है उसे पूरा करा दिया जाए।” इशानी का व्यंग्यपूर्ण हमला शुरू हो गया। 

ये सब किसके लिए था, मैं नहीं सोचना चाहता था। 

ओला का ड्राइवर सपाट चेहरा लिए, कोलकाता की बारिश से भींगी सड़क पर प्रत्यक्षतः 
ध्यान दे रहा था। 

“ वैसे शायद ये ठीक भी है..” इसबार उसने अपेक्षाकृत शांत स्वर में कहा, “ हमारी आठ 
मह्दीने की मैरिड लाइफ के लिए ये फेयरवेल रहेगा।” 

मतलब उसे यकीन था कि एक हफ्ते का हमारा साथ रहना, हमारे तलाक के फैसले पर 
कोई असर नहीं डालने वाला था। 
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बाकी का रास्ता हमने अपने-अपने स्मार्टफोन पर ध्यान देते हुए गुजारा। 
ओला करीब पच्चीस मिनट में सॉल्टलेक पहुँच गयी। 
का घर 
अदा करने के लिए इशानी ने अपना बैग खंगालना शुरू किया। मैंने अपना पर्स 
ह की कोशिश की तो, इशानी की तरेरती आँखों ने मेरे एक्शन पर तत्काल ब्रेक लगा 
या। 
तीसरी मंजिल पर स्थित फ्लैट का ताला मैंने खोला। 
भीतर आकर उसने पहले फ्रिज खोला। 
पानी की बोतल से गटागट पानी पीया। 
फिर मेरी ओर देखा। 
“ डार्लिंग पैर्किंग शुरू करें?” उसने कहा। 


0०००० 


aE स्टेशन से दीघा के लिए सुबह सबेरे छूटने वाली ताम्रलिप्त एक्सप्रेस को हमने मिस 
कर दिया। 
गलती किसकी थी...ये कहना मुश्किल है। 
अदालत के एपिसोड के बाद शायद दोनों पर थकान बुरी तरह हावी थी। लिहाजा सुबह 
चार बजे के अलार्म को दोनों ने ही अनसुना किया था। 
मेरी नींद तब खुली जब इशानी मुझे झिंझोड़ रही थी। 

अरे उठो..छह बज गये हैं। ट्रेन लगता है छूट जायेगी। 

अलार्म को क्या हुआ? बजा क्यों नहीं?” मैंने कहा। 

Fs क्या पता क्यों नहीं बजा...तुमने ही सेट किया था न..जरूर कोई गलती कर दी 


जाहिर था, दो लोगों के इस घर में गलती मेरी ही हो सकती थी। 
अभी क्या करें?” मैंने कहा। 
यार चलना तो होगा ही..कोर्ट की रूलिंग फॉलो करनी होगी। ट्रेन मिस हुई तो क्या हुआ 
बस से चलेंगे 
बस में पाँच घंटे लगेंगे पता है?” 
“ फिर भी जाना होगा..” उसने एक अंगड़ाई ली। 
मेरे दिल में कुछ होने लगा। 
अचानक उसकी नजर मेरी ओर पड़ी। 
“ ऐ मिस्टर...हनीमून अभी शुरू नहीं हुआ.. क्या? दीघा चलो पहले...।” उसने उठते हुए 
कहा। 
चाय बनाओ पहले..” मैंने एक चांस लिया। 
ह dl जा रही हूँ..प्लीज तुम बना दो न..मैं भी पीऊंगी..” वो बाथरूम की ओर तेजी 
बढ़ 
मैं उठा। किचेन में जाकर गैस जलाया..दूध चढ़ाया। रसोई की खिड़की से बाहर नजर 
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डाली..उजाला अभी पूरी तरह नहीं हुआ था। कुछ लोग जॉगिंग करते दिख रहे थे। एक 
बच्चा क्रिकेट किट बैग के साथ खड़ा था। शायद गाड़ी के इंतजार में। भविष्य का क्रिकेटर 
बनने के लिए ट्रेनिंग अभी से जरूरी होती होगी। कभी मैं और इशानी ण -सुबह 
जॉगिंग के लिए, कभी साइकिल पर निकलते थे। कभी क्या...एक साल हे की ही तो 
बात Rd | शादी के चार महीने पहले। 

मेरे ख्यालों की तंद्रा बाथरूम का दरवाजा खुलने से टूटी..इशानी नहा कर निकल गयी थी। 
उसने जल्दी से आलमारी खोली, अपने कपड़े निकाले...पीली सलवार कमीज..फिर दूसरे 
बेडरूम में घुस गयी...और दरवाजा बंद कर दिया। 


हम टैक्सी में एस्प्लानेड पहुँचे। दीघा के लिए बसों की लाइन लगी थी। हमारे बैग को देखते 
ही बस वालों ने हमें पुकारना शूरू कर दिया था। 

ठीक-ठाक दिख रहे एसी वॉल्वो बस का चुनाव इशानी ने किया। 

[ue छूटने में अभी टाइम था। करीब ही हम चाय की दुकान में पहुँचे। 

“ कॉफी है?” इशानी ने दुकानदार से पूछा। 

दुकानदार ने उसे ऐसे घूरा मानों उसने कोई अनहोनी बात कह दी हो...“ केवल चाय है.।” 
जवाब मिला। 

“ वही दो...मेरे में चीनी मत डालना..।” 

खैर मेरी तो कोई चॉयस थी ही नहीं. 

“ आपमें..?” दुकानदार ने मुझसे पूछा। 

“ दे देना भई..।” 

का या घूंट लेते ही इशानी ने कहा, “ टेस्टी है..आई लाइक इट।” 

“ कौन...मैं?” 

इशानी o पल के लिए चाय के कप से अपना ध्यान हटाया और मेरी ओर देखा..“ 
हाँ..तुम भी।” 

जब हम वापस बस के पास पहुँचे तो पाया कि हमारे लिए ही बस रुकी हुई थी। बसवालों 
की ह निगाहों का सामना करते हुए हम अपनी सीट पर पहुँचे। हमारे बैठते ही बस 
चल पड़ी। 

“ नींद पूरी नहीं हुई..मुझे कुछ देर सोना है..।” इशानी ने घोषणा की। 

“ सो जाओ...बस में और क्या करना है।” 

वो खिड़की के करीब बैठी थी। उसने खिड़की का पर्दा हटाया और आँखें बंद कर ली। 

मैंने अपना लैपटॉप निकाला। 

अपनी पसंदीदा साइट...क्यू एंड ए, में पहुँचा। 

यह एक ऐसी साइट थी जिसके ज्यादा फाँलोवर्स तो नहीं थे लेकिन मुझे पसंद थी। पहला, 
यहाँ अपनी पहचान गुप्त रखकर आप ऐसा कोई भी सवाल पूछ सकते थे जिसकी बाबत 
आपको फैसला लेने में कठिनाई हो रही हो, और दूसरा यहाँ कुछ घंटे में ही साइट की ओर 
से कोई, निहारिका, जवाब देती थी। जवाब मुझे प्रैक्टिकल और सही लगते थे। ग्रेजुएशन के 
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जमाने से मैं इस साइट को फॉलो करता था। 

पता नहीं मेरी हालिया दिक्कतों के संबंध में निहारिका क्या कहती। 

मैंने अपने यूजरनेम, स्मार्टबॉय, और पासवर्ड, इशानी00 से लॉगइन किया। 

सवाल की जगह पर कर्सर ब्लिंक कर रहा था। 

क्या लिखूँ..? 

फिर अपने विचारों को व्यवस्थित करके, अपने तलाक और इशानी के संबंध में लिखा। साथ 
ही यह भी लिखा कि मैं शादी नहीं तोड़ना चाहता। लेकिन शादी को कैसे बचाऊं..यह भी 
नहीं पता था। 

मैने सेंड पर क्लिक कर दिया। 

अब इंतजार था तो जवाब का। 

लॉगआउट करके मैंने अपना मेल चेक किया। ज्यादातर स्पैम थे। कुछ दोस्तों के मेल थे 
जिन्हें शिकायत थी कि मैं उनका फोन पिकअप नहीं कर रहा था। 

लैपटॉप बंद करके वापस मैंने उसे वापस बैग में रख दिया। 

इशानी करीब ही मानों गहरी नींद में सो रही थी। खिड़की से आ रही धूप उसके चेहरे को 
और चमका रही थी। मैं कुछ देर तक उसे देखता रहा। 

मैंने भी आँखें बंद कर ली। 


“ अरे उठो..कितना सोओगे...मुझे मुख ख लगी है।” इशानी ने मुझे उठाया। 

बस रुकी हुई थी और आधी खाली थी। रास्ते में यात्रियों के लिए कुछ खाने-पीने के लिए 
शायद बस रुकी थी। इशानी शायद काफी पहले से उठी हुई थी। 

“ क्या खाओगी?” 

“ यहाँ क्या मिलेगा?” 

मैंने बाहर देखा। आसपास कई दुकानें, ढाबा वगैरह थे। 

“ सबकुछ मिल जायेगा।” 

“ चलो बाहर चलकर देखते हैं।” इशानी ने कहा। 

हम दोनों उतरे। मैं करीब ढाई घंटे तक सोता रहा था। 

इशानी ने बर्गर और मैंने समोसे खाये। 

करीब ही एक बुक स्टॉल पर वह पहुँची और किताबें पलटने लगी। 

मैं उसे देख रहा था। पीली सलवार कमीज...मेरा उसको फर्स्ट गिफ्ट..शायद मेरा वो 
इकलौता गिफ्ट था जो उसे पसंद था। 

उसने किताब को अपने बैग में रखा और उसके पैसे चुकाये फिर मेरे करीब पहुँची। 

“ कितनी अच्छी जगह है न..भीड़भाड़ कम है..क्या नाम है इस जगह का?” उसने पूछा। 
मैंने दुकानों पर लिखे पते पढ़ें..“ कांथी..” मैंने कहा। 

“ कितनी देर लगेगी दीघा पहुँचने में?” 

“ लगता है घंटा-डेढ़ घंटा और..” 

हम वापस बस में पहुँचे। 
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उसने किताब में खुद को डुबो लिया। मैंने अपना मोबाइल निकाला। फोन पर ही मैंने क्यू 
एंड ए की साइट पर लॉगइन किया। मुझे देखना था जवाब मिला या नह्ीं। 

जवाब आया था। 

अगर आप सचमुच इस रिश्ते को बनाये रखना चाहते हैं तो चेक कीजिए कहाँ कमी आ रही 
है। आपकी पत्री को क्या चाहिए। वह क्यों इस रिश्ते से अलग होना चाहती है। उसे 

समझने में कोशिश कीजिए। जो कमी है उसे दूर करने की कोशिश कीजिए। लेकिन फिर भी 
यदि बात नहीं बनती है तो ऐसे रिश्ते को ढोने से कोई फायदा नहीं जिसमें खुशी न हासिल 
हो...कोई नया रिश्ता भी बनाया जा सकता है। 


तो ये था क्यू एंड ए की निहारिका का जवाब। मैंने फोन को स्विच्ड ऑफ किया। 

दीघा आने में ज्यादा देर नहीं थी। मैंने आँख मूंद ली और दो साल पहले के ख्याल में गुम हो 
र आइआइटी का कॉन्वकेशन था। मैं और इशानी दोनों को डिग्रियाँ हासिल होने 
वाली थी। 


2 साल पहले 


अपनी फ्रेंड्स के साथ खिलखिला रही इशानी बीच-बीच में मुझे देख ले रही थी। बीटेक के 
फाइनल सेमिस्टर के बाद मैं अपने घर बनारस चला गया था। उससे पहले पढ़ाई के बोझ 
तले कुछ और सोचने की फुर्सत ही मुझे नहीं थी। कैंपस में कभी-कभार वो दिख जाती थी 
मुस्कुराती निगाह डाल कर आगे बढ़ जाती थी। सुबह हम दोनों के जॉर्गिंग के शौक की 
वजह से मुलाकात तो हमेशा होती थी लेकिन कभी हम हाय-हैलो, गुडमार्निंग से आगे नहीं 
बढ़े थे। वो आर्किटेक्चर पढ़ रही थी और मैं कंप्यूटर साइस। पढ़ाई की बात होने का भी 
कोई चांस हा ] 

वो मेरे करीब खड़ी थी। 
“ हाय..कॉन्ग्रैट्स 


“ आगे क्या कर रही हो?” मैंने पूछा। 

“ कैल..में सॉक्रेट्स में जा रही हूँ..और तुम? 

“ वाव..मैं भी कैलकटा ही जा रहा..ड्रीम मैजिक में। उन लोगों ने इंडिया में अपना पहला 
सेंटर वहीं खोला है। 

“ ग्रेट यार...दैन वी कैन मीट।” 

चार साल में पहली बार हम दोनों ने उस वक्त अपने फोन नंबर एक्सचेंज किया। 

तभी इशानी की कोई फ्रेंड वहाँ पहुँची..मुझे देखकर उसने इशानी को आँख मारी। 

दोनों गले लगे। 

मुझे पता था मेरी बारी तो आने नहीं वाली है। 

“ सुनो मैं चलती हूँ..लेट्स बी इन टच। ” इशानी ने कहा। 
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अपनी फ्रेंड के साथ आगे बढ़ी। 
जाते-जाते उनकी खिलखिलाहट में उसकी फ्रेंड का उससे पूछा गया सवाल भी मेरे कानों में 


पड़ा. 

“ बॉयफ्रेंड..? 

इशानी हँस पड़ी। 

मुझे लगा मैं आसमान में तैर रहा हूँ और आसपास की हवाएँ खुशियाँ बनकर मेरे दिल में 
उतर रही हैं। 


समूचा दीक्षांत समारोह किसी सपने की तरह गुजर गया। माँ की तबीयत खराब होने की 
वजह से पापा भी कॉन्वकेशन में नहीं आ सके थे। लेकिन इशानी का भाई आया था। 
कॉन्वकेशन के बाद उसके साथ टैक्सी पर वह खड़गपुर स्टेशन की ओर रवाना हो गयी। 
टैक्सी में बैठकर जाते वक्त उसने मुझे देखकर ुस्कुते स्कुराते हुए बाय किया। 

उस दिन की खुशियाँ खत्म होने का नाम नहीं 


कोलकाता में मेरे पहले छह महीने पंख लगाकर उड़ गये थे। सॉल्टलेक में कंपनी के ऑफिस 
के करीब ही मैंने फ्लैट लिया था। 
लड़कियों के मामले में मेरी हिचकिचाहट अभी भी कायम थी। इशानी को कॉल करने का न 
मुझे वक्त मिला था न साहस। शायद साहस के अभाव ने मुझे वक्त की कमी का बहाना 
बनाने को मजबूर किया था। कई बार तो हफ्तों तक ख्याल ही न आता था। रात को सोते 
वक्त इशानी का ख्याल आ जाये तो दूढ़ निश्चय करके सोता था कि अगले दिन जरूर कॉल 
करूंगा। लेकिन मैंने कॉल नहीं किया। 
लेकिन उसने कॉल किया। 
एक अंजान नंबर से आये कॉल को मैंने जैसे ही पिकअप किया, दूसरी ओर से किसी लड़की 
की आवाज आई.. 

ये मेरा दूसरा नंबर है इसे भी सेव कर लेना।” 

हू इज दिस? 

अरे मैं हूँ यार..इशानी..इशानी अय्यर...इतनी जल्दी भूल गए? अब मेरा क्या होगा? 
वो फोन में मजाक में रोने लगी। 
मैं हंस पड़ा। 
उसी दिन रात को पार्क स्ट्रीट में हम मिले। 
पार्क स्ट्रीट के विख्यात फ्लूरीज़ में हमने कोने की टेबल पर कब्जा जमाया। 
पता चला कि उसका ऑफिस मेरे ऑफिस के करीब ही शिफ्ट हो गया है। 

हम मने मुझे इतने दिनों तक फोन क्यों नहीं किया?” इशानी ने कहा। 

के भीतर वह पहले से कहीं GR 

यार..नयी कंपनी है...उसपर से अमेरिकन...पैसे तो देते हैं लेकिन काम भी निचोड़ कर 
लेते हैं..और तुम्हारा क्या हाल?“ 
“ सेम हेयर...काम बहुत है। कंपनी मेरे से खुश है। एक बार इन्क्रीमेंट और एक बार बोनस 
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भी मिल चुका है।” चहकते हुए उसने कहा। 

“ अच्छा ये बताओ..क्या खाओगी?” 

“कुद भी ऑर्डर कर दो यार..मेन तो तुमसे मिलना था।” 

मेरा दिल बाग-बाग हो गया। 

मैंने दो चॉकलेट डिलाइट केक का ऑर्डर दिया। 

“ फ्लूरीज..इंडिया में बेस्ट केक बनाते हैं। कई साल तक बीच में ये बंद था। फिर SE के 
बाद इसके रौनक में कोई कमी नहीं आई है। दे स्टिल मेक जॉं ड्रॉपिंग केक्स..” मैंने 

बताया। 

“ आगे क्या इरादा है?” उसने मेरी आँखों में आँखें डालकर पूछा। 

मुझे लगा जैसे उसकी बड़ी-बड़ी आँखों में खुद को डुबा दूँ.. 

“ पहले थोड़ा सेटल होना है। यहाँ कैरियर प्रॉस्पेक्ट तो अच्छा है। फिर एमबीए का 

ड कोर्स भी करने का मन है। देखते हैं क्या होता है।” 

“ शादी के बारे में क्या सोचा है?” उसने पूछा। 

मुझे लगा आसपास का माहौल थम सा गया है। मैं साँस लेना भूल गया था। 

कि क्या सोचा है?” मैंने उल्टा सवाल किया। 

तभी हमारी टेबल पर वेटर केक लेकर आ गया। केक रखने के बाद वो विदा हुआ। 

उसने केक को चम्मच से क कहा, “ पापा चाहते हैं मैं शादी कर लूँ। उनके दोस्त का 
लड़का डेनमार्क में सेटल है। मर्चेट बैंकिंग कंपनी में अच्छी पोस्ट होल्ड करता है।” 
उसने नजरें नहीं उठायी। 

मुझे लगा खुशियाँ मुझे बाय-बाय कर रही है। मेरे कान गर्म होने लगे। 

कुछ सेकेंड के लिए हमारी टेबल पर सन्नाटा छा गया। 

“ तुम क्या चाहती हो?” मैंने साँस रोक कर पूछा | 

“ मै कैरियर पर ध्यान देना चाहती हूँ। शादी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसा 
इंडियन मैरिजेस में होता है, शादी के पहले सब हॉ-हाँ बोलते हैं बाद में लड़की ठीक-ठाक 
हुई या फिर पति से बेहतर कुछ करने लगी तो सबको प्रॉब्लम हो जाती है। पापा की मर्जी 
मानकर शादी कर भी लूँ तो ये कोई श्योर नहीं है कि पति मुझे समझदार ही मिलेगा...और 
इसके अलावा मुझे डेनमार्क जाने का भी कोई मन नहीं है। मै चाहती हूँ, मेरा पति मुझे 
समझे। कम से कम अभी, इसी वक्त तो शादी नहीं करना चाहती।” 

मैंने राहत की साँस छोड़ी। 

“ तो दिक्कत क्या है? पापा को बता दो..” 

“बता दिया है।” 

“ फिर...क्या कहा पापा ने?” 

“ पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं।” 

मैंने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, “ आरे... तो फिर क्यों परेशान हो?” 

“ किसने कहा मैं परेशान हूँ...” 

“ नहीं..अभी जैसे तुमने कहा...मुझे लगा..” मैं अटकने लगा। 

“ अरे मैं तो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी...तुम्हारा क्या इरादा है।” 
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मैंने कुछ देर उसकी ओर देखा, “ मेरी माँ भी चाहती है मैं शादी कर लूँ। उसने तो मुझसे 
मेरी चॉयस भी पूछी है। पूछ रही थी कि कोई लड़की पसंद है या नहीं। 
तो क्या तुमने?” चम्मच को प्लेट में रखकर उसने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखकर कहा। 
मैं क्या कहता...काम से फुर्सत हो तब न कोई गर्लफ्रेंड बनाऊँ। 
हे भगवान...अब मेरा क्या होगा....” वो फिर से मजाक में रोने लगी। 
क्या लड़की थी... 


इशानी से मेरी दूसरी मुलाकात दो हफ्ते बाद विक्टोरिया मेमोरियल ग्राउंड में हुई। 
पता है, देश भर से लोग जब कैलकटा आते हैं तो विजिटिंग स्पॉट्स की उनकी लिस्ट में ये 
जरूर होता है..और मैं पहली बार यहाँ आ रही हूँ। 
मैं भी पहली ही बार आ रहा हूंँ। 
ताजमहल की तर्ज पर बनाने की कोशिश में बना विक्टोरिया मेमोरियल, भले ही 
ताजमहल के स्तर को न छू सका हो लेकिन शाम को ढल रहे सूरज की स्वर्णिम आभा में वह 
ह त्कृत कर रहा था। आसपास खेल रहे बच्चों का शोर, जॉर्गिंग कर रहे युवा और वॉकिंग 
वृद्ध एक अलग ही समां स्थापित कर रहे थे। 
लेकिन यह सबकुछ, इशानी के करीब होने की खुशी के सामने कुछ न थे। हमलोग वहाँ 
स्थित तालाब के किनारे टहल रहे थे। 
माँ से फिर बात हुई?” उसने पूछा। 
हाँ रोज ही होती है। रात को सोने से पहले एक बार जरूर माँ का फोन आता है। 
तो...शादी के बारे में फिर न पूछा? 
“ रोज ही एक बार तो कह ही देती है।” 
“ तो इस बार क्या कहा तुमने?” 
मैं रुका..उसकी ओर मुड़ा...कुछ कहता उससे पहले मुझे किसी ने पुकारा... 
“ हाय..राघव...” 
हमदोनों ने घूमकर देखा तो पाया मेरी ऑफिस कलीग, सलोनी वहाँ खड़ी थी। उसके साथ 
कोई और लड़की थी। 
“ ओ..हाय...यहाँ कैसे?” 
“ घूमने आई थी। मीट माई फ्रेंड एंड रूममेट चैताली।” 
हम दोनों ने एक दूसरे को हैलो किया। 
फिर मैंने इशानी का परिचय कराया, “ दिस इज माई फ्रेंड इशानी...हम दोनों ही 
आइआइटी केजीपी से हैं..एंड शी इज़ सलोनी..माई ऑफिस कलीग” 
ओ सो नाइस टू मीट यू।” सलोनी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा। 
इशानी भी सभ्यतावश ] 
राघव...मेरी ट्रीट याद 
या..श्योर 
“ भूलना मत..ओके...अब मैं चलती हूँ..हमदोनों को फिल्म भी देखनी है।” वो अपनी फ्रेंड के 
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साथ चली गयी। 

“ किस बात की ट्रीट कह रही थी?” इशानी ने ER | 

“ दरअसल कल मेरे इन्क्रीमेंट की एनाउंसमेंट हई। ऑफिस में सबसे ज्यादा।” 

“ कॉन्ग्रैट्स...बताया नहीं?” 

“ बताया तो अभी।” 

“ तुम्हारी फ्रेंड नहीं बताती तो क्या पता तुम बताते भी या नह्ीं।” 

“ क्यों नहीं बताता..बस जरा तरीके से स्टाइल से बताना चाहता था।” 

“ विक्टोरिया के बाहर कई घोड़ागाड़ी हैं...उसपर बैठाकर कहते क्या?” 

“ एग्जैक्टली..यही सोचा था।” 

“ चल झूठे.” 

“सच में...” 

“खाओ सलोनी की कसम..” वो हँसते हुए बोली। 

मैंने मजाक में दांत पीसे। 

उस दिन हम बा च घोड़ागाड़ी में बैठे...उससे पहले भेलपूरी खाई..बालीगंज स्थित 
इशानी को उसके छोड़ने के बाद मैं वापस घर आया। 

फिर याद आया कि उसे तो मैंने बताया ही नहीं था कि मैंने माँ को एक लड़की के पसंद होने 
की बात कही थी। 


सुबह बज रही फोन की घंटी ने मुझे उठाया। उधर से पापा थे। 

“ बेटा कुछ दिन के लिए घर आना होगा।” 

“ क्या हुआ?” मेरा दिल धड़कने लगा। 

“ हमने जो नया घर लिया था। उसकी रजिस्ट्री के लिए तुम्हारे साइन चाहिए। अर्जैट है। 
देर हो गयी तो ड्यूटी बहुत बढ़ जायेगी।” 

मैंने चैन की सांस ली, “ अरे बाद में कर लेंगे..कोई जल्दी Ee पापा?” 

“ हाँ बेटा जल्दी है। वकील बाबू जो काम कर रहे हैं इसे अजेट बताया है।” 

“ कब आना है?” हो सके तो कल ही। उन्होंने मुझे रात को फोन किया था। मैंने सोचा रात 
को क्या डिस्टर्ब करूं..इसलिए सुबह सबेरे फोन कर दिया। आ सकोगे क्या?” पापा ने कहा। 
“ रुकिए मैं अपने बॉस से बात करके बताता हूँ।” 

“ठीक है..फोन करना।” 

“ जी..अभी करता हूँ।” 

मैंने बॉस को फोन लगाया। 

उसने मेरी छुट्टी मंजूर कर दी। 

मैंने वापस पापा को फोन करके बताया कि आज ही फ्लाइट पकड़ लूंगा। 

फिर मैंने इशानी को कॉल किया। 

“ हैलो हैंडसम...क्या बात है? सुबह-सबेरे?” उसने कहा। 

“ यार मुझे कुछ दिन के लिए घर जाना होगा। पापा का सुबह फोन आया था।” 


t.me/HindiNovelsAndComics 


“ क्यों क्या हुआ? सब ठीक है न घर 

“सब ठीक हूं..नये घर के रजिस्ट्रेशन के लिए मेरे सिम्रेचर चाहिए। इसलिए जाना होगा। 
“ कब आओगे? 

“ मेरा ख्याल है दो दिन..” 

“ कब निकल रहे हो। 

“ दोपहर को एक फ्लाइट है..उसमें टिकट देखता हूँ..नहीं तो शाम को एक और है। 

“ ओके...बताना कौन सी पकड़ी 

“ श्योर..बाई 

मुझे दोपहर की फ्लाइट की टिकट मिल गयी थी। 

इशानी को फ्लाइट की बाबत मैंने मैसेज कर दिया। 


बनारस के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुझे रिसीव करने के लिए पापा 
खड़े थे। बाबतपुर से कार से घर तक पहुँचने में करीब 25 मिनट लग गये। 
माँ दरवाजे पर ही खड़ी थी। मेरी बहन रश्मि मुझे देखकर उछल रही थी। पापा ने कार 
गैराज में खड़ी की। मैंने मॉ के पैर छुए। बहन ने मेरा बैग ले लिया। 

मेरे लिए क्या लाए?” बहन ने पूछा। 
मैंने उसे फ्लाइट में मिले टॉफियाँ दी 
वो मुझे मारने दौड़ी...मैंने बैग से निकालकर उसे नया मोबाइल दिया। 
वो खुश हो गयी। 

काम कैसा चल रहा है?” माँ ने पूछा। 

बहुत अच्छा। मेरी इन्क्रीमेंट भी हुई है। 

कितना बढ़ा..” मां ने पूछा। 

26 हजार 
माँ खुश हो गयी, “ तब तो..” उसने हिसाब लगाया, “ डेढ़ लाख के आसपास हो गया 
तुम्हारा महीना..। 


भैया एक फोटो देखोगे?” रश्मि ने कहा। 
त तू चुप रह छोटी..भैया अभी आया है और तुम परेशान करने लगी।” माँ ने उसे 
डका। 
“ तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है?” मैंने पूछा। 
“ अच्छी चल रही है। बस मैथ्स कठिन लगता है।” 
“ मैथ्स आसान है.. न लर प्रैक्टिस जरूरी है।” 
र अपने नये फोन में बिजी हो गयी। मैंने माँ से पूछा, “ छोटी कौन सी फोटो दिखा रही 


अरे..कई लोग फोटो भेजते रहते हैं। तुम्हें तो पता ही है, लड़का अच्छी नौकरी करे तो 
रिश्ते कितने आते हैं 
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मैं खामोश हो गया। माँ चाय बनाने के लिए किचन में चली गयी। पापा अपने कमरे में 
रजिस्ट्रेशन की फाइलें वगैरह निकाल रहे थे। 

मैंने इशानी को कॉल लगाया। 

घंटी बजती रही, उसने नहीं उठाया। 

थोड़ी देर मैं पापा के साथ वकील के घर गया और जरूरी कागजी कारवाई को अंजाम 
दिया। उसके बाद मैं फारिग था। 

बीच-बीच में पापा फोन के साथ गंभीरता के साथ चिपक जा रहे थे। 

बीच में मैंने भी इशानी को कॉल करने की कोशिश की। लेकिन उसने नहीं उठाया था। 
पता नहीं क्या बात थी। 

“घर जल्दी चलना होगा।” ड्राइविंग सीट पर बैठते ही पापा ने कहा। 

“ क्यों क्या हुआ?” मैंने पूछा। 

“कुछ लोग आए हुए हैं।” 

¢ कौन 7 


“ अरे तुम्हारे मामा ने भेजा है इनलोगों को...” पापा ने नजरें चुराते हुए कहा, “ तुम्हें 

देखना चाहते हैं ये लोग।” 

रास्ते पर दो लोग झगड़ रहे थे...शायद कोई पार्किंग का मसला था, समोसे और कचौरी की 

ज में भीड़ लगी थी। लोगबाग पत्तल हाथों में लिए खड़े थे। पर ये सबकुछ स्लो मोशन 
तरह दिख रहा था। पापा की बातें न जाने क्यों दिमाग में धमाका कर रही थी। 

कुछ देर बाद मैं संभला... 

“ क्यों पापा?” मैंने पूछा। 

“ बेटा शादी तो करनी हो होगी, कभी न कभी..कई बार देर करने से अच्छे रिश्ते हाथ से 

निकल जाते हैं।” 

मैं खामोश रहा। पापा से इस बाबत बात करके कोई खास फायदा नहीं था। मुझे जो बातें 

कहनी थी, वाया मां के जरिए ही कहना होगा। 

बाकी का सफर खामोशी से कटा। 

घर पहुँचते ही पापा गैराज में गाड़ी रखने लगे। 

मैं उतर गया। 

दरवाजे पर रश्मि खड़ी थी। उसकी आँखें खुशी से दमक रही थी। 

“ भैया...वो लोग आ गये..तुम्हारे ससुरालवाले।” वो हँसते हुए बोली। 

“माँ कहाँ है?” 


“ रसोई में है।” 

मैं घेरा काटकर पीछे के रास्ते से रसोई में पहुँचा। ड्राइंग रूम में बैठे मेहमानों से बचना 
चाहता था। 

मुझे देखते ही माँ खुश हो गयी। 

“ अरे माँ मुझे बताना तो चाहिए था। तुम्हें मैंने उस दिन फोन पर क्या कहा था?” 

“ बेटा मेहमानों को तो रोका नहीं जा सकता। उनसे ये तो नहीं बोल सकते कि बेटे को 
दूसरी लड़की पसंद आ गयी है। लड़का जवान हो तो मेहमानों का आना-जाना तो लगा ही 
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रहेगा न। शादी नहीं करनी है तो न सही लेकिन मेहमानों को भगा तो नहीं सकते न। सभी 
की खातिरदारी करनी होगी। कपड़े बदल लो और दो-पाँच मिनट जाकर बैठ जाओ उनके 
साथ।” 

मैं अपने कमरे में गया। 

खुद को आइने में निहारा...देखा हल्की दाढ़ी बढ़ी हुई थी। शेविंग का ख्याल त्याग दिया। 
मैने कपड़े बदले और ड्राइंग रूम में पहुँचा। 


पापा पहले ही मेहमानों के साथ बैठे थे। तीन मेहमान वहाँ मौजूद थे। जिनमें दो उम्रदराज 

और तीसरा एक मोटा आदमी था और अपेक्षाकृत युवा था। ड्राइंग रूम में टीवी चल रहा 

था। हालांकि साउंड म्यूट था। 

“ आओ राघव...” पापा ने शायद पहली बार मुझे नाम लेकर पुकारा होगा। 

मैं उनके बगल के सोफे पर जाकर बैठ गया। 

तीनों मेहमानों की खुर्दबीनी निगाहों से एक्सरे मैं कराने लगा। 

तीनों बगैर किसी हिचक के Ge निहार रहे थे। 

र ऐसा लग रहा था वह मानों दुकान में कीमती चीज खरीदने की प्रक्रिया में थे 
अपने दशकों के अनुभव को इसवक्त वह इस्तेमाल में ला रहे थे। 

“ आप क्या करते हैं..?” पहला सवाल दागा गया। 

“ कलकतते में ड्रीम वर्क्स में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पोस्ट पर हूँ।” 

“ आपने आइआइटी से पढ़ाई की है..” दूसरे ने पूछा...पूछा क्या मेरी ही शैक्षिक योग्यता के 

2 मानों मुझे ही जानकारी दी। 


“ क्या पढ़े हैं?” 
“ कंप्यूटर साइंस।” 
“ मेरा एक भतीजा बीएचयू में पढ़ता है।” उसने गर्व से बताया। 
मैं खामोश रहा। 
“ अगर आपको बुरा न लगे तो बता सकते हैं, कितनी सैलरी होगी आपकी?” 
मैंने पापा की ओर देखा, वो भावहीन चेहरे के साथ म्यूट किए हुए टीवी पर खबरें देख रहे 
थे। उनकी मौन सहमति मानते हुए मैंने जवाब दिया। 
“ करीब डेढ़ लाख रुपये।” 
“ कैसा कैरियर प्रॉस्पेक्ट है वहाँ?” 
अच्छा..” 
“ भविष्य में इंडिया में ही रहना है या बाहर भी जाना चाहते हैं?” 
“ अभी कुछ सोचा नहीं।” 
मोटा जो अब तक खामोश था, अपनी एक्सरे आँखों को बिना ब्रेक दिए उसने पूछा, “ आप 
नशा करते हैं? 
“ क्या...?” मेरे मुँह से स्वतः ही निकला। 
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“ आप कोई नशा करते हैं? पान, सिगरेट, शराब वगैरह?” उसने बेहिचक अपना सवाल 


दोहराया। 
हकीकत तो ये थी कि मैं कोई नशा नहीं करता था, केवल आइआइटी फेस्ट में एकाध बार 
बियर का स्वाद चखा था। लेकिन उसके सवाल ने मेरा खून खौला दिया। 
आप ऑफर कर रहे हैं क्या कुछ?” मैंने पूछा 
एक पल के लिए सभी भौचक्के रह गये लेकिन बाकी के दोनों मेहमान ठठा कर हस दिए 
मोटे ने खिसियानी हँसी चेहरे पर लायी। 
ठीक है...” एक मेहमान ने मुझसे विदा होने का अस्पष्ट इशारा किया। 
मैं उठा और बाहर निकला। मेरा एग्जाम खत्म हुआ था। 
कमरे के बाहर माँ और रश्मि हमारी बातों ल न रही थी। 
बढ़िया बोले भैया..” रश्मि गा sl ए ऐसे कोई पूछता है क्या? 
मैंने हैरानी से उसे देखा। नौवीं लड़की को रिश्तों की बात के संबंध में क्या पता? 
मॉ..एक मिनट सुनो..” मैंने माँ से कहा। 
माँ रसोई में मेरे साथ आई। रश्मि पीछे हमें संदेह की नजरों से देख रही थी। 
मैंने जो उस दिन कहा था पापा से बात की क्या?” मैंने पूछा। 
वो लड़की को पसंद वाली बात? 


वही 

बेटा अभी मैं क्या कहूँ? क्या लड़की भी पसंद करती दे तमद ? अभी क्या शादी के लिए वो 
राजी होगी? ये सब बात तो र पता नहीं। वैसे भी वाले अगर देखने आ रहे हैं तो 
इसका मतलब ये थोड़ी न शादी गयी? 
मैं भी सोच में डूब गया। क्या इशानी के दिल में मेरे लिए कुछ है? बातों से झलकता है। 
लेकिन वो मूडी भी है। क्या पता अब तक मजाक कर रही हो...सीधे-सीधे तो अब तक कुछ 
नहीं कहा उसने। 
...और अब तो फोन भी नहीं उठा रही है। 
पता नहीं क्या चक्कर है। 
मेहमान आधे घंटे बाद चले गये। 
मैं, माँ और रश्मि के साथ ड्राइंग रूम में पहुँचा। 
पापा प्रसन्न दिख रहे थे 

ये लोग बनारस के सबसे रईस लोगों में गिने जाते हैं। पुश्तैनी ठेकेदारी है। रिश्ता यहाँ 
होता है तो ठीक ही होगा। खानदानी लोग हैं. इसके अलावा आगे भी तुम्हारे कैरियर के 
लिए हमेशा मदद मिलती रहेगी।” पापा ने अपने दिल की बात बतायी। 
“ पापा मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए।” मैंने कहा। 
“ हाँ-हाँ सोच लो..कोई जरूरी नहीं है कि शादी यहीं करनी पड़ी..” पापा मेरा चेहरा 
देखकर थोड़े सशंकित नजर आने लगे। 
रात को सोने से पहले मैंने इशानी को कॉल किया। 
कोई जवाब नहीं 
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अगले दिन सुबह जब नींद खुली तो माँ को अपने सिरहाने पाया। बड़े लाढ़ से मुझे देख रही 
थी। मुझे मन कर रहा था ये सुबह कभी न खत्म हो...यूं ही सोता रहूँ। 
“ आज ही जाना है न तुम्हें?” माँ ने पूछा। 
‘ हम्म्म 
“ कितने बजे की फ्लाइट है? 
“ अभी टाइम है मॉँ..सोने दो..। 
“ अच्छा सुन...उस लड़की का क्या नाम है?” 
“ किसका.” 
“ अरे उसी का..जो तुझे पसंद है..” 
“ इशानी...” 
“टाइटल?” 
“ अय्यर..” 
माँ कुछ पल के लिए चुप हो गयी। 

मद्रासी 
मैं उठ के बैठ गया..माँ को गले लगाया। 

तुम्हें पसंद आयेगी माँ 

उसकी फोटो है तेरे पास? 
मैंने मोबाइल से इशानी का फेसबुक प्रोफाइल खोला...माँ को उसकी तस्वीरें दिखाई। 

गोरी है...लगती नहीं मद्रासी 
मैं चुपचाप माँ का रिएक्शन देख रहा था। 

अच्छा सुन..मैंने रात को तेरे पापा से बात की थी। उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। तेरी खुशी 
ही वो चाहते हैं। कैसे क्या करना है बता देना। उसके माँ-बाप आयेंगे या हमें जाना होगा 
कलकत्ता.” 
मैं क्या बोलता...अभी तो इशानी तक से मैंने बात नहीं की थी..और वो तो फोन तक नहीं 
उठा रही थी। 

मैं बता दूंगा माँ 

अच्छा सुन...वो क्या तीज-त्यौहार मानती है? 

मैं हंस पड़ा, “ पता नहीं माँ 
मैं फिर बिस्तर पर पसर गया। 


दमदम के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फ्लाइट लैंड करने के बाद 
ओला से सीधे मैं ऑफिस ही पहुँचा। दफ्तर का पेंडिंग का काम निपटाते रात हो गयी। मैंने 
इस बीच इशानी का नंबर कई बार ट्राई किया था। लेकिन घंटी बजती रही..फोन पिकअप 
नहीं किया गया था। 
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ऑफिस से निकलते मुझे देर हो गयी थी। घर जब के नौ बजने को थे। 

फ्लैट का दरवाजा खोलते हुए मुझे आभास हुए कि पर कोई बैठा है। 

मैंने घूम कर देखा...इशानी बैठी थी। सफेद सलवार कमीज में...किसी हंसिनी की तरह 
दिख रही थी। 

मैं हैरान उसकी ओर देख रहा था। 

वो चुपचाप उठी और आकर मेरे गले लग गयी। 

मेरी जुबान से कुछ न निकला। 

मैं उसे लेकर अंदर गया। 

मैंने लाइट जलाना चाहा लेकिन उसने मेरा हाथ रोक दिया। 

ड्राइंग रूम में ही सोफा-कम-बेड पर हम बैठ गये। 

अभी तक वह मेरे गले लगे हुए थी। 

दोनों में अब तक किसी ने कुछ न कहा था। 

मुझे स स हुआ उसके गाल भींगे हुए थे। 

कांपते-गर्म उसके होंठों ने मेरे होंठों को स्पर्श किया। 

मुझे लगा कि कई बोतलों का नशा मुझपर हावी हो रहा है। 

उसकी सदा चलने वाली, हमेशा सवाल पूछने वाली जुबान खामोश अब भी नहीं थी..पर 
अब वह उससे मुझे टटोल रही थी। 

इशानी कितनी नाजुक, कितनी कोमल थी...मुझे इसका अहसास बखूबी हो रहा था। 
उसके हर हिस्से..हर पहलू को मैं बखूबी समझ पा क ग था। 

मैंने कुछ कहना चाहा...पर उसने अपनी उंगली को मेरे होंठों पर रख दिया। 

नहीं वो कौन सा पर्फ्यूम लगाई हुई थी..लेकिन उसकी मादकता मुझे समेटे जा रही 


मैंने उसके कंधे को अपने होंठों से छुआ...वह सिहर उठी। 
बाहर बारिश हो रही थी। 
भीतर हम प्यार की तपिश में झुलस रहे थे। 


सुबह मेरी नींद खुली..इशानी मेरे सीने पर सोयी हुई थी। 
उसके खुले बालों को मैंने सहलाया 


उसने इतने धीमे स्वर में कहा मानों हा रही हो 

इशानी...' लेकिन सोये सोये ही आगे कुछ उसने कहने न दिया...मेरे होठों पर अपना हाथ 
रख दिया... 
occ NONI तुम मुझसे शादी करोगे?” 
खुशी का एक ज्वार मानों मेरे भीतर फूटा..बाहर चिड़ियों ने चहचहाना शुरू कर दिया 
था...पता नहीं कौन सी खिड़की खुली रह गयी थी लेकिन बाहर की ताजी हवा अपने साथ 
मिट्टी और पत्तों की मिली-जुली खुशबू साथ ला रही थी...इतना खूबसूरत दिन शायद मेरे 
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जीवन में कभी न आया था। 
“ हाँ इशानी...मेरे लिए जीवन की ये सबसे बड़ी खुशी होगी। 
उसने कस कर मुझे जकड़ लिया...मानों कभी नहीं छोड़ेगी। 


इसके बाद के चार महीने कैसे बीते पता ही न चला। मेरे माँ-पापा और इशानी के घरवाले 
सब एक दूसरे से मिले। उसी 38 38, में। इशानी के घरवालों को मैं पसंद था, इशानी को 
लेकर मेरे घरवालों की भी न थी। आखिर बहु भी आइआइटियन थी। 
पहले कोर्ट मैरिज और फिर मंदिर में हमारी शादी हुई 
रिसेप्शन बनारस में दिया गया। जिसके लिए एक हफ्ते तक मैं और इशानी बनारस रहे। 
उसके बाद वापस हम कोलकाता आ गये, मेरे फ्लैट में। 
दोनों का काम नया था, लिहाजा हम हनीमून पर नहीं जा सके थे। 
शादी के तीन हफ्ते बाद ही दरार पड़नी शुरू हुई। 
इशानी को एक बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर आया, बेंगलुरु के लिए। इशानी ने मुझे बेंगुलुरू 
शिफ्ट होने की बात कही। 
जबकि ड्रीम वर्क्स मेरे लिए सचमुच में ड्रीम जॉब था। वर्षों की मेहनत के बाद जिस कंपनी 
में जाने के सपने आम आइआइटियन देखता था वह मुझे शुरू में ही मिल गयी थी। इसलिए 
मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था। 
इशानी ने कहा वह अकेले जायेगी बेंगलुरु। 
हम दोनों में लंबी बहस हुई 
बतौर आर्किटेक्चर जहाँ मैं उसे खुद की कंपनी शुरू करने की सलाह दे रहा था वही पहले 
वह एक्सपीरियेंस हासिल करने के लिए नौकरी पर जोर देना चाहती थी 
काम और शादीशुदा जिंदगी में तालमेल बैठाना उसके लिए भारी पड़ रहा था। 

अगर आज तुम्हें गूगल में काम मिल जाए तो क्या तुम इंडिया नहीं छोड़ोगे?” उसने 


पूछा 
पता नहीं...लेकिन ये र रू की जॉब गूगल की तो नहीं 
यहाँ सवाल कंपनी का नहा, स्टैंड का है...तुम्हारे लिए कैरियर प्रॉस्पैक्ट जरूरी हो सकता 
है और मेरे लिए नहीं? 
मैं निरुत्तर था। 
आखिरकार फैसला हुआ बेंगलुरू वह अकेले जाये...उसके बाद देखते हैं। 
वह गई भी...कोलकाता की अपनी जॉब छोड़कर। 
र सुबह और रात को फोन पर हमारी बात होती थी। कभी सामान्य...कभी प्यार की 


मैं उसे भयंकर मिस कर रहा था। 
एक हफ्ते बाद आखिरकार मैं शुक्रवार को बेंगलुरू पहुँचा और दो दिन तक उसके साथ 


रहा। 
उसके फ्लैट में हम दोनों दो दिन तक बाहर नहीं निकले। 
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रविवार रात को फिर कोलकाता आ गया। 


ह बाद दो दिनों तक उससे कोई बात नहीं हुई। फोन करता था फोन वह उठाती नहीं 
प्री। 

पता नहीं उसके साथ क्या चक्कर था कि वो फोन उठाना बंद कर देती थी। लेकिन अब तक 
मुझे यह समझ आ गया था कि फोन उठाना वो बंद करती थी तो कोई बड़ा इमोशनल 
भूचाल आने वाला होता था। 

खाना बनाने के लिए एक स्थानीय महिला को हमने रखा था। सुबह आकर वह रात का भी 
खाना बनाकर चली जाती थी। 

लेकिन जल्द ही सुबह का खाना मुझे रात को नीरस लगने लगा था। इसलिए ऑफिस से 
निकलने के बाद करीब के रेस्तरां से खाकर आता था या फिर बाहर से घर लाकर खाता 
था। 

बेंगलुरू से आने के तीसरे दिन मैं देर से घर आया। खाकर लेट गया। देखते ही देखते मुझे 
नींद आ गई। 

आधी रात को अचानक मेरी नींद खुल गई। 

मेरे साथ इशानी लिपटी हुई थी। पता नहीं वो कब घर आई..अपनी चाभी से दरवाजा 
खोला और मेरे साथ लिपटकर सो गई। 

नाइट लैंप में सोते हुए उसका चेहरा बिल्कुल किसी बच्चै की तरह लग रहा था। 

उसे जगाना ठीक न था। 

मैं भी साथ सो गया। 

सुबह वो मुझसे पहले उठी। नहा धोकर तैयार बैठी थी..और इंतजार कर रही थी मेरे जगने 


“ मैने बेंगलुरू की नौकरी छोड़ दी? 
“क्यों 


“ मुझे लग रहा था मैं तुम्हारे साथ ज्यादती कर रही हूँ। 
| i जिंदगी का कोई सुख नहीं दे पा रही 
“ तुम्हें शादी र दगी का कोई सुख नहीं दे पा रही। 
“मुझे तो न्‍् प्रॉब्लम नहीं..ये वक्त कैरियर बनाने का है। 
“ नहीं मेरा दिल नहीं माना...कैरियर का ही सोचना था तो कैरियर ही देखना चाहिए था 
हमें...शादी नहीं करनी चाहिए थी। 
मेरा दिल धक से रह गया। ये पहली बार था जब हमारी शादी को लेकर इशानी ने कोई 
ऐसी बात कही हो जिससे लगता हो वो खुश नहीं है 

सुनो...रिलैक्स...यहाँ तुम्हें कोई अच्छी नौकरी मिल जायेगी। 
इशानी कुछ देर चुप रही...शून्य में निहार रही थी। 

मेरी पुरानी कंपनी फिर से मुझे बुला रही है। 


इशानी...वेरी गुड न्यूज 
ला में मैं खुश हो गया था। इशानी का साथ फिर से मिल सकेगा। 


t.me/HindiNovelsAndComics 


न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि ये वक्ती एडजस्टमेंट है...कोई स्थायी साॉँल्यूशन 
नहीं... 


फिर से अपनी ण्ण कंपनी जॉयन करने के बाद इशानी कुछ बदल सी गयी थी। ऐसा लग 
रहा था उसके कुछ चल रहा है। उसका दिल कुछ और करने को कह रहा है और 
दिमाग कुछ और। 
करीब तीन महीने बाद वो मनहूस दिन आया जो मुझे आज भी याद है। 
सुबह जब मेरी नींद खुली तो घर में कोई सॉफ्ट र बज रहा था। ल थ स्पीकर पर 
इशानी ने म्यूजिक चलाया था। किचन से मेरी पाव-भाजी बनने न रही 
थी। इशानी कुछ गुनगुना रही थी। घर की साफ-सफाई सुबह-सबेरे ही हो 
i नहीं क्‍या गाना था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था मानों मेरी हर तकलीफ दूर हो रही 
| 

ऐसा लग रहा था मेरी तनावपूर्ण जिंदगी का समापन हो रहा था। 
कितना गलत था मैं 

सुनो जल्दी से फ्रेश हो RN लिए पाव-भाजी बना रही हूँ...तुम्हें पसंद है न...। 
मैंने उसे बाहों में भर लिया...उसने कोई ऐतराज न किया। 
“ जल्दी करो..” उसने फिर मुझसे कहा। 
मैं बाथरूम में घुस गया। 
करीब पंद्रह मिनट बाद मैं फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर बैठा। 
पाव-भाजी के लज़ीज़ स्वाद से मन प्रफुल्लित हो गया। 
र ही देखते मैंने अपना प्लेट साफ कर दिया। 

र्‌ दूं 

मेरे मुस्कुराने पर उसने मेरा प्लेट फिर से भर दिया। 
पाव-भाजी का स्वाद लेते हुए मैंने ध्यान ही न दिया था कि वह एकटक मुझे निहार रही 


उसकी आँखों में अनुराग था। 
मैंने अपना प्लेट सिंक में रखा। हाथ-मुँह धोकर ड्राइंग रूम में आया। 
सुनो इधर आओ...” इशानी ने कहा, “ एक बात करनी है 
न जाने क्यों मेरा दिल बैठने लगा। सुस्वादू खाना, साफ-सफाई..यह सबकुछ किसी बड़ी 
बात का आवरण लगने लगा। पहले ये क्यों नहीं सोचा मैंने 
मैं जाकर धड़कते दिल के साथ उसके सामने बैठ गया। 
सोफा पर बैठी वो मेरे और करीब आई...उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। 
“ राघव....” उसकी आवाज वेदना से भरी थी...“ तुम्हें पता है न कि मैंने तुम्हारे सिवा 
किसी और को कभी नहीं चाहा 
मैंने जवाब न दिया..उसकी ओर देखे जा रहा था, जानना था आखिर क्या चल रहा था 
उसके मन में 
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“ हमारी शादी को सात महीने से ऊपर हो गये हैं..इस दौरान मैंने सबकुछ ट्राई करके 
देखा...तुमसे दूर रहकर..तुम्हारे पास रहकर..कभी कैरियर को नजरअंदाज किया तो कभी 
वह कुछ पल खामोश रही..शायद क्या कहे इसपर विचार कर रही थी 

लेकिन मैं अब ये समझ गयी हूँ या तो मुझे अपनी शादीशुदा जिंदगी को तिलांजलि देनी 
होगी या फिर कैरियर को...और सच पूछो तो दोनों को एक-एक बार मैंने छोड़ कर देखा 
लेकिन...” वह एक पल के लिए ठहरी, “ मुझे खुशी कहीं नहीं मिली। 

तो...कहना क्या चाहती हो.?” मैंने पूछा 

यही...डार्लिंग कि अब मैं समझ गयी हूँ कि शादी का फैसला..कम से कैरियर की शुरुआत 
में ही..मेरा सही नहीं था 
मैं सचाटे में आ गया। 
वो आगे बढ़ी, “ ऐसी जिंदगी जिसमें न तो तुम खुश हो और न ही मैं 

तुम्हें किसने कहा, मैं खुश नहीं।” मैंने कहा। 

नहीं..नहीं..सुनो मेरी बात नहीं..मेरी वजह से दुखी हो। मेरा कैरियर 
चौपट होता है तो तुम दुखी ग. (र के लिए तुमसे दूर रही..तो तुम भले कुछ न 
कहोगे लेकिन मुझे पता है खुश तुम नहीं होगे।” 
मैं खामोशी से उसे देख रहा था। 
“ अपनी गलती को हमें और नहीं बढ़ाना चाहिए...डार्लिंग...हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। 
EE यूं ही नहीं कह रही..काफी सोच कर मैं ये कह रही हूँ। अगर तुम भी शांति से 

तुम्हें भी अंदाजा हो जायेगा कि मैं गलत नहीं कह रही 

उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और मेरी आँखों में झाक कर मेरा जवाब जानना 
चाहा। 
मैं क्या कहता...अब तक सबकुछ मानों उसने ही डिसीजन लिया था। 
ये सच था कि मैंने जीवन में कभी कुछ दिल से चाहा था, कोर्स फिनिश करने के अलावा तो 
वो इशानी थी। मैं हिचकिचाने वाला, क्लास में पीछे बैठने वाला, केवल पढ़ाई के बारे में 
सोचने वाला एक मिडिल क्लास लड़का था जिसे मानों अपनी औकात से बढ़कर एक ऐसी 
चीज मिल गयी थी जो अब उससे खो जाने वाली थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि मेरे भीतर 
भावनाओं का तूफान उमड़ रहा था जो इशानी को अपने बाहों में भर लेना चाहता था, जो 
कभी खुद से अलग नहीं करने देना चाहता था लेकिन मेरा दब्बूपने ने मेरी जुबान को ताला 
लगा दिया था। मैं तो मानों प्रार्थना कर रहा था कि कुछ ऐसा हो जाये कि इशानी ही मेरे 
लिए फैसला ले ले। ऐसा फैसला जिससे वो दूर न हो। 
“ क्या कहते हो?” उसने सवाल दोहराया। 
“ क्या हम साथ नहीं रह सकते..” 
“ राघव...क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे दूर होकर मुझे खुशी मिलेगी? या फिर तुम 
चाहते हो कि मैं अपने कैरियर की किताब बंद करके यहीं कैलकटा में रह जाऊं?” 
“ क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों हो जाये?” 
“ कैसे होगा. ह जाना होगा जरूरी नहीं वहीं तुम्हें भी नौकरी मिल जाये...मिल भी 
गयी तो यहाँ जेसी नहीं होगी। कल को अगर मुझे एब्रोड जाना पड़े फिर क्या होगा?” 
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मुझे लग रहा था खुशियों का मौसम विदा हो रहा था। 

“ ठीक है....अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कैरियर में हमारी शादी रुकावट है तो यही 
सही।” 

मैं घर से निकल गया। 

मैं ऑफिस भी नहीं गया...बस बॉस को तबीयत खराब होने का एक मैसेज कर दिया। 
पैदल पता नहीं मैं कहाँ चलता रहा. 

शाम हुई तो मैंने खुद को गंगा किनारे पाया... 

मैंने टैक्सी पकड़ी और घर पहुँचा। 


घर का कॉलिंग बेल मैंने धड़कते दिल के साथ दबाया। 

नाउम्मीद पर उम्मीद कर रहा था कि सबकुछ ठीक हो गया हो। इशानी ने अपना इरादा 
बदल दिया हो। 

लेकिन जब इशानी ने गेट खुला तो मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया था। 

उसकी आँखें आहत थी। 

टेबल पर कुछ कागजात पड़े थे। 

“ मैंने एक वकील से बात की है...ये सब जितनी जल्दी हो जाये ठीक रहेगा। मैंने फोन करके 
अपने घर में बता भी दिया है।” 

उसने जानबूझ कर तलाक या डिवोर्स का नाम न लिया था। मानों कोई बड़ी खतरनाक 
बात थी और इससे उसके मायने बदल जायेंगे। 


दीघा 


“ उठो..लगता है दीघा आ गया...” इशानी मुझे झिंझोड़ रही थी। 

मैंने आँखें खोली..एक शोर सा आ रहा था...जो मुझे बाद में समझ में आया लहरों का शोर 
था। 

इससे पहले मैंने समुद्र पहले कभी नहीं देखा था। 

पता नहीं पहली बार भी इंजॉय कर पाऊंगा या नहीं। 

हम बस से जैसे ही अपने बैग लेकर बाहर निकले तीन रिक्शे वालों ने हमें घेर लिया। 
बांग्ला मिश्रित हिँदी में मुझे ये समझ में आ गया कि वो हमें होटल में रूम दिलाने ,पहुंचाने 
की बात कह रहे थे। जाहिर था कमीशन का सिस्टम था। 

जिस होटल में हम पहुँचे वो बीच के करीब ही था...बालकनी से समुद्र का नजारा दिख रहा 
था। हवा के झोंके के साथ समुद्र की एक विशिष्ट खुशबू आ रही थी। एक पल के लिए मैं 
सबकुछ भूल ही गया था। 

“ अच्छा हमें कितने दिन तक यहाँ रहना होगा?” 

“ जज साहब ने कहा है सात दिन..वन वीक।” 
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यार सात दिन तक हम करेंगे क्या? 

करीब ही दूसरे स्पॉट्स हैं उसे देखेंगे.. न हो अपने वकीलों को भी बुला लेंगे..खूब जमेगी 
जब मिल बैठेंगे हम चार,..हम तुम और दोनों काले कोट वाले 
इशानी हँस पड़ी। 

चलो पहले कुछ खा लेते हैं फिर बीच पर चलते हैं..” 
हमने होटल के रेस्तरां में ही ब्रेकफास्ट किया...फिर साथ सी बीच पर पहुँचे... 
किलकारियां मारते बच्चे. हाथों में हाथ डाले जोड़ें तो बुजुर्ग भी हमें दिखाई पड़े..साथ ही 
लहरों का अनवरत शोर भी आ रहा था। 
“ यार एकाध बियर भी ले लें. बीच पर पीयेंगे..” 

यार ये यूरोप नहीं है..बियर थामे बीच पर आयें तो हवालात में हम दिखाई देंगे..। 

तुम भी न...वो देखो।” इशानी ने एक ग्रुप की ओर इशारा किया जिसमें तीन महिलाएं 
और तीन पुरुष थे। प्लास्टिक के ग्लास में पीला तरल पदार्थ गटक रहे थे। शराब की रंगत 
उनकी आँखों में भी छाई हुई थी। 

नहीं यार छिप-छिपाकर पीने का मजा नहीं...एक काम करते हैं होटल चलते हैं वहीं पी 
कर वापस आते हैं। 

डन.” उसने कहा। 
एक दुकान से बियर की चार बोतलें हमने ली और वापस होटल पहुंचे। 
होटल वाले हमें घूर रहे थे। प्लास्टिक के थैले में बोतलों का उभार साफ झलक रहा था। 
कमरे में हमने पीना शुरू किया। 
जल्द ही समझ आ गया हम दोनों में कोई भी पीने का आदी न था। एक-एक बोतल में ही 
हम टुन्न होने लगे। अभी दूसरी बोतल बाकी थी। मेरे मना करने के बावजूद इशानी ने फिर 
से बाकी बची दोनों बोतल खोल दी। 
आधी-आधी पीने के बाद हम दोनों को खासा नशा हो चुका था। 

त आर यू हर्ट..” इशानी ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। 

नहीं तो क्या...” मेरी आवाज फिर भी अपेक्षाकृत संयत थी, “ मेरी खूबसूरत बीवी 

मुझे छोड़कर जा रही है तो मैं खुश हो जाऊँ? 

मैं खूबसूरत हूँ? 

हाँ बुसूरत और सेक्सी 

हेयू क्या इरादा है?” वो हसने लगी। 
मैंने आगे बढ़कर उसके हाथ से बोतल ले लिया। अपना और उसका बोतल टेबल पर रखा। 
फिर उसे बाहों में भर लिया। उसने कोई विरोध न किया। 
लेकिन नशे के आधिक्य में हम दोनों भरभरकार बिस्तर पर गिर गये। 
वो और जोर से हसने लगी। 

हनीमून मनाना है? 


ओके लेट्स डू इट 
पहली बार समुद्र तट की हमारी सैर..पहला दिन...हमने पूरा दिन होटल के कमरे में ही 
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गुजारा। 


मेरी नींद शाम को खुली..इशानी मेरे करीब सोयी हुई थी। निश्चल..अबोध दिख रही थी। 

किसी प्रकार की चिंता, टेंशन से मुक्त मैंने उठना सही नहीं समझा। दिल कर रहा था हम 

बस यूं ही बिस्तर पर पड़े रहें। 

लेकिन पहले इशानी ही उठी। उसके उठने की खबर मुझे हो गयी थी। मेरी आँखें बंद होने 

पर भी न जाने मुझे क्यों लग रहा था कि वो एकटक मुझे देखे जा रही थी। उसके हाथ धीरे- 

धीरे मेरे सीने पर फिर रहा था। 

उसने अपने सिर को उठाया और फिर मेरे सीने पर अपना सिर रख दिया। 

शायद वो भी इस पल के कभी न खत्म होने की कल्पना कर रही थी। 

लेकिन अलौकिक इस क्षण को मटियामेट दरवाजा खटखटाये जाने की आवाज ने कर दिया। 

हम दोनों एक साथ उठे। 

इशानी और मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने। 

मैंने दरवाजा खोला। 

बाहर होटल का वेटर खड़ा था। 

“ सर..आप डिनर में क्या लेना पसंद करेंगे। आप चाहें तो हमारे रेस्तरां से रूम में ही खाना 

आ जायेगा। ” उसने कहा। 

मैंने मन ही मन उसे हजार गालियाँ देते हए इशानी की ओर देखा। 

आखिर ऐसे मामलों में डिसीजन वही लेती थी। 

“ अभी फिक्स नहीं किया..” इशानी ने कहा, “ जरूरत होगी तो होटल के रेस्तरां में खा 

उ या फिर बाहर जाकर.. थैंक्यू” फिर आगे बढ़कर उसने दरवाजा आहिस्ता से बंद कर 
या। 

एक असहज सी खामोशी व्याप्त हो गयी थी। 

ऐसा लग रहा था कि मानों हम फिर पहले वाली ही स्थिति में पहुँच गये हैं। 

. बिस्तर की ओर्‌ देखा...ऐसा लग रहा था उसपर कोई कुश्ती लड़ी गयी थी। 


र.... 

“ चलो बाहर घूम कर आते हैं... ”मैंने कहा। 

कमरे को लॉक करके हम बाहर निकल गये। 

रा की एक खास बात है...इसका माहौल सुबह कुछ और होता है और शाम को कुछ 
र। 


सुबह जहाँ लोगों का पूरा ध्यान समुद्र में नहाने पर होता है, लिहाजा एक अजीब सा 
एक्साइटमेंट कायम रहता है। लेकिन शाम को एक ठहराव होता है। कुछ लोग जरूर शाम 
को भी समुद्र में उतर जाते हैं लेकिन अधिकांश लोग किनारे समुद्री, नमकीन हवा का आनंद 
लेते हैं। किनारे बने मछलियों की दुकान दूर से ही आमंत्रण देती प्रतीत होती है। 

हम बीच पर टहलने लगे। 

“ राघव... ” एकाएक उसने पूछा। 
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जवाब नहीं दिया... ” उसने कहा। 

हे हि ह ठ 

“ वही जो मैंने होटल में पूछा था...आर यू हर्ट. ” 


“तुमने ध्यान नहीं दिया ...होटल में भी मैने जवाब दिया था। यस आई ऐम..हाऊ कैन यू 
ऐक्सपेक्ट मी नॉट टू बी.. ?” 
“ चलो अच्छा है...मेरे जाने से अगर तुम्हें दुख भी न होता तो शायद मुझे थोड़ा ज्यादा दुख 
हो जाता..आफ्टरऑल आई ऐम अ लेडी..कुछ तो महिलाओं वाले गुण होने ही चाहिए..नहीं 
क्या.. ”वो मुस्करा रही थी। 
मैं खामोश रहा। 
“ बिलीव मी राघव..मैंने बहुत सोचा...बहुत सिर खपाई की। लेकिन मुझे और कोई रास्ता 
नहीं मिला। शायद हम दोनों का शादी का फैसला जल्दीबाजी का था। ये वक्त हमारे 
कैरियर बनाने का, दुनिया को देखने समझने का था। ” 
“ एक बात बताओ इशानी... ”” 

हम्म.. ” 
“ क्या होगा अगर आज से पाँच साल बाद तुम्हें अपनी गलती का अहसास हो...फिर क्या ये 
वक्त वापस आयेगा? जूम आखिर जिंदगी से चाहती क्या हो? ” 
“ राघव...मैं जिंदगी से वही चाहती हूँ जो तुम चाहते हो और कोई भी दूसरा पढ़ा लिखा 
आदमी चाहता है। एक अच्छी जिंदगी..एक अच्छा कैरियर..उसके बाद एक सेटल 
फैमिली...क्या मेरी इस सोच में बुराई है...और हाँ, आज से पाँच साल बाद अगर मुझे लगा 
कि आज मैं गलत थी तो बीता समय तो वापस नहीं ला स कँंगी लेकिन मैं बहुत 
रोऊंगी..और तुम्हारे लिए तो मैं यूं भी याद करूंगी..चाहें मुझे अपनी गलती महसूस हो या 


न हो... 
मैं ठगा सा रह गया। 


अगले छह दिन हवा के झोंके की तरह निकल गये। हमने करीब के चांदीपुर बीच को 
देखा..नजदीक के फिश फार्म्स देखें। थोड़े दूर होने वाली कैश्यू कल्टीवेशन को भी निहारा। 
लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। 
ऐसा लग रहा था र स्कूल से हमें होमवर्क मिला था और जबरन उसे करना पड़ रहा था। 
आखिर में दीघा में आखिरी रात भी आ गयी। 
सुबह से न जाने किस उधेड़बून में इशानी थी। दोपहर का लंच भी उसने नाममात्र को 
किया था। रात को डिनर हमने खामोशी के साथ रेस्तरां में किया। 

से वह वक्त याद आ रहा था जब कॉन्वोकेशन के वक्त इशानी कनखियों से मुझे देख रही 


| 
डिनर खत्म करके हम होटल के कमरे में आयें..बेड पर न तो हम दोनों की आँखों में नींद थी 
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न ही कुछ एक दूसरे को कहने को ही था। 
इन BC में हमने काफी कुछ कहा सुना था। लेकिन घूम फिरकर बात पुरानी जगह ही 
आ जाती थी। 
शायद इशानी का साथ इतने तक का ही था। मेरी मंजिल शायद वो नहीं थी। 
न जाने कब मेरी आँख लग गई... 
अचानक मेरी आँख खुली...इशानी मुझसे कुछ कह रही थी। खिड़की के बाहर छाये घुप्प 
अंधेरे से मैं समझ गया था कि अभी सुबह नहीं हुई थी 
मैं कहीं भी रहूँ....मैं हमेशा तुम्हारी और तुम मेरे रहोगे.,.याद रखना। ” 
याद रखूंगा...” मैंने कहा। 
र गानी तैयार है भी पैक हो चुका हैँ 
सुबह उठा तो देखा इश यार है...हमारा सामान भी पैक हो चुका है। 
मैं भी जल्दी से तैयार हुआ। 
इसबार ट्रेन मिस नहीं करना चाहता था। 
ट्रेन से हमलोग हावड़ा फिर टैक्सी से घर पहुँचे। 


घर पहुँचते el हो 
अगले दिन कोर्ट में हमारे केस की सुनवाई थी। 


सुनो मुझे ऑफिस पाँच मिनट के लिए जाना होगा। चाहो तो मेरे साथ ऑफिस चलो फिर 
हम दोनों वहाँ से एकसाथ कोर्ट के लिए निकल सकते हैं। ” मैंने सुबह उससे कहा। 
किसी सोच में डूबी इशानी ने एकाएक मुझे देखा 

नह म ऑफिस जाओ. मुझे जरूरी काम है।” वो बोली 


र घर से जैसे ही बाहर निकला, इशानी दौड़ती हुई आई, “ राघव... ” उसने कहा। 
रुका। 

उसने आकर मुझे जोर से गले लगा लिया 

“आई लव यू... ” वो मेरे कानों में वाई & 

फिर एकाएक पलटी और कमरे के जाकर दरवाजा बंद कर दिया। 

ऑफिस में मुझे बस पाँच मिनट का काम था। 

वहाँ से अदालत पहुँचने में मुझे करीब पैंतालिस मिनट लग गए 

मेरा वकील पहले से वहाँ मौजूद था। 

इशानी का भी 

लेकिन इशानी अब तक नहीं पहुँची थी। 

वकीलों के समुद्र को देखकर एक बार फिर मुझे घबराहट सी होने लगी। 

ऐसा लगा किसी परीक्षा में मैं बैठने वाला हूँ। 

उसका वकील बार-बार इशानी को फोन कर रहा था लेकिन वो उठा नहीं रही थी। 
उसने मुझसे इशानी के बारे में पूछा...मैंने बताया कि वो अकेले आने वाली थी। 
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हमारा मामला बस आने ही वाला था। 
मैंने अपने फोन से इशानी को ट्राई किया। 
उसने फोन काट दिया। 
मुझे अजीब लगा। 
मैने उसे मैसेज दिया। लेकिन कोई जवाब न आया। 
फिर हमारे केस की बारी आई। 
वही जज साहब थे। उन्होंने मेरी ओर देखा। मुझे लगा जैसे वो मुझे पहचान रहे हैं। 

ऑल पार्टीज प्रेजेंट? ” उन्होंने पूछा। 
इशानी के वकील ने बताया कि उसकी मुवक्लिल अभी तक अदालत नहीं पहुँच सकी है और 
उन्हें थोड़ा वक्त दिया जाये। 
हमें एक घंटे का वक्त मिला। 
हम फिर अदालत कक्ष से बाहर आ गये। 
इधर इशानी का वकील बार-बार फोन ट्राई किये जा रहा था। 
आखिर में शायद इशानी ने उसका फोन उठाया था। 
वो हमसे दूर जाकर उससे बात करने लगा। 
स ou के चेहरे से लग रहा था जो वह सुन रहा था उससे उसपर घबराहट तारी हो 
रही थी। 
पता नहीं क्या चक्कर है। 
हमारे केस का समय हो गया था। 
हम फिर अदालत में पहुँचे। 
इशानी का वर्कील भी आ गया। 

केस की फाइल पढ़ने के बाद उन्होंने फिर पूछा, “सभी लोग आ गये हैं? मुझे हस्बैंड-वाइफ 

की राय जाननी है। ” 
इशानी के वकील ने अपना गला खंखारकर साफ किया, “ योरऑनर...आई ऐम वेरी सॉरी 
लेकिन मेरी मुवक्किल ने कहा है कि वह अदालत नहीं आ सकती..” 
मुझे झटका लगा। 

व्हाट...इज दीस ए जोक..? ” जज साहब ने कहा। 

योरऑनर मेरी हन ने मेरे जरिए अदालत को अपना जवाब भेजा है कि दीघा में 
सात दिन गुजारने के बाद, वह अभी भी तलाक की अपनी मांग पर कायम है। ” 

और आप...आप क्या चाहते हैँ? ” जज साहब मुझसे मुखातिब ए | 

योर ऑनर...मैं भी डायवोर्स चाहता हूँ। ” न जानने कैसे मेरे मुँह से निकला। 

भले ही एक पार्टी अदालत मैं मौजूद नहीं है...बावजूद इसके अदालत इस निर्णय पर 
पहुँची है कि दोनों, बतौर पति-पत्नी, एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। 
अदालत तलाक मंजूर करती है। ” 
दोनों वकीलों ने अपनी कमर को पैंतालिस डिग्री झुकाकर जज का अभिवादन किया। 
मैं फिर से ऑफिशियली सिंगल था। 
मैंने इशानी को कॉल किया। 
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उसका फोन स्विच्ड आँफ था। 

मैं घर पहुँचा। 

घर के UE ही मेरी बिल्डिंग में रहने वाले दास बाबू की पत्री मुझे अजीबोगरीब नजरों से 
देख रही थी। 

क्या चक्कर था? 

दरवाजा बंद था। 

अपने पास मौजूद चाबी से मैंने दरवाजा खोला.... 

मुझे झटका लगा। 

भीतर कमरा चीख-चीखकर कह रहा था इशानी जा चुकी थी। 

उसका सामान नदारद था। आलमारी से उसके कपड़े, उसका बैग, यहाँ तक कि बाथरूम में 
रखा उसका ब्रश भी गायब था। 

ड्राइंग रूम के मेज पर एक चिट्टी थी। 

इशानी की चिट्टी मेरे लिए। 

माई डियर राघव, ष पता है तुम पर अभी क्या बीत रही है। तुम यकीन करो मेरा दिल 
भी तुमसे कम नहीं रो रहा है। मुझे ये भी पता है कि जब तक मैं कलकत्ता या फिर तुम्हारे 
आसपास भी SI गी तो न तो तुम और न ही मैं, कभी भी रिलैक्स्ड होकर रह सकेंगे। जाना 
तो मुझे था ही। गाजे-बाजे के साथ बताकर जाना मैं नहीं चाहती थी। मुझसे ये सब 
नहीं हो सकता। मैंने पहले ही सोच लिया था तुम्हें बिना बताये जाऊंगी..और जहाँ भी 
जाऊंगी उसका पता नहीं दूंगी और न ही अपना फोन नंबर ही शेयर करूंगी। बस ये बता 
सकती हूँ इंडिया में ही हूँ। मुझे दूसरे शहर में नौकरी मिल गयी है। 

मैंने तुम्हारी माँ को फोन करके बात भी कर ली है। उन्होंने भी मुझसे मेरा मन बदलने के 
लिए बहुत कहा लेकिन तुम्हें तो पता ही है कि अब हम वापस पुराने रास्ते पर नहीं लौट 
सकते। पता नहीं फिर तुम्हें कब देख सकूंगी, तुम्हारे चेहरे को कब छू म कगी..तुम बहुत याद 
आओगे राघव...बस एक रिक्केस्ट है..जीवन में कभी मुझसे टकरा जाओ तो पहचानना 
नहीं...शायद वही मेरी सजा होगी। लव यू...लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ किसेस....योर एक्स 
वाइफ...इशानी। 

मैंने फ्रिज से पानी का बोतल निकाला। एक सांस में पूरी बोतल खाली की। मैंने पहले 
बाथरूम में खोजा, नहीं मिलने पर मैंने बिस्तर पर उसके बाद सोफे पर पागलों की तरह 
ढुंडा। आखिर में मुझे मिल ही गया। 

इशानी के सिर के बाल...लंबे-लंबे उसके दो टूटे हुए बाल...मैंने बड़े जतन से पहले उन्हें एक 
कागज मे रखा। उन्हें सहलाया। इशानी को महसूस किया। फिर उसे अपने मनी बैग में 
संभाल कर रख दिया..... हमेशा के लिए। 


तीन साल बाद 
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अपने कंप्यूटर पर उलझे हमेशा की तरह मुझे वक्त का अंदाजा ही न रहा। वाइब्रेटिंग मोड 
पर रखें मोबाइल ने अपने विशिष्ट घरघराती सी आवाज से मेरी तंद्रा भंग की। 
हे भगवान...आठ बज गये थे। 
जस्सी फिर नाराज होगी... 
फोन जस्सी का ही 

क्या तुम्हारे पास घड़ी है? नहीं है तो बोलो मैं तुम्हें गिफ्ट करती ह उसने कहा। 

मेरी नाजुक कलाई घड़ी का बोझ नहीं उठा सकती डार्लिंग..तुम्हें तो पता ही है मैं कितना 
कोमल और भला इंसान हूँ। लोग मेरी कोमलता की कसमें खाते हैं। ” मैंने कहा। 

क्या? तुम कब से कोमल हो गये राघव 

मुझे आज ही पता चला है..पता चलते ही सबसे पहले मैंने तुम्हें खबर की..देखा मैं सभी 
गुप्त जानकारियों को तुमसे ही सबसे पहले शेयर करता हूँ। ” 

मजाक कर रहे हो क्या? 

कमाल करती हो...मैं और मजाक...मैं तो इंतहाई सीरियसतापूर्वक बातें करता हूँ। मैंने 
आज र कभी मजाक नहीं किया। मजाक करने की कोशिश करते ही मेरे घुटनों में दर्द होने 
लगता है। ” 

अब मजाक छोड़ो...मैं पिछले आधे घंटे से पिकाडली रेस्तरां में इंतजार कर रही हूँ और 
तुम्हारा कोई पता ही नहीं। अभी भी ऑफिस में हो क्या? ” 

मिस जसलीन कौर मेरी कोई गलती नहीं...गलती इस पापी संसार में बाउंड्रीज बनाने 
वालों की है...मैं तो इंडिया टाइमिंग से चलता हूँ अब लंदन का टाइम अलग हो गया तो 
मेरी क्या गलती है, बताओ जरा? 

ओके मिस्टर राघव कुमार मिश्रा या तो आप जल्दी यहां उड़कर पहुँचिए या मैं भी इंग्लैंड 
की गर्लफ्रेंड की बजाय विशुद्ध भारतीय नारी की तरह का ऑफिस में पहुँचकर तुम्हारी 
खबर लेती हूँ। फिर न कहना कि अब तुम इंडियन नहीं ब्रिटिश परंपराओं को फालो करते 


] 
उफ्फ...फिर से कुमार....इसे भी पता चल गया था मुझे अपने नाम के बीच का कुमार पसंद 
नहीं...ऐसा लगता है कोई राजकुमार घोड़े पर बैठे चला जा रहा हो। 
अरे नहीं..नहीं..मैं आता हूँ उड़कर..बस दस मिनट में। 
क्विक एंड फास्ट...ओके 
मैंने कॉल डिस्कनेक्ट किया। 
जल्दी से कंप्यूटर को बंद किया। ऑफिस से निकला। नीचे पार्किंग से अपनी गाड़ी निकाली 
और पिकाडली रेस्तरां की ओर उड़ चला। 


हमारी शादी अभी क्यों नही हो 
क्योंकि अभी क्या डार्लिंग कभी भी शादी करने में मेरी दिलचस्पी नहीं है। ” मैंने उसे 
pt ।। 
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“ यूँ ही यार...क्या रखा है इसमें..फिर डोमेस्टिक चिखचिख शुरू होगी। अभी हम 
पिकाडली रेस्तरां में बैठकर खा रहे हैं तब मैं बाजार से बैंगन खरीद कर लाऊंगा और तुम 
बैंगन का चोखा बनाओगी। 

चोखा? वाट्स दिस.. ” उसने अनजान बनते हुए कहा। 

दिस इज़ अ काइंड ऑफ शोशा...एक्चुअली फ्राइड स्मैश्ड ब्रिंजल.. मिक्स्ड विथ मस्टर्ड 
ऑयल विथ स्मैश्ड टोमाटे एंड ए हिंट ऑफ सॉल्ट..इट ऑल्सो कम्स विथ वैरियस अदर 
वैरियंट्स। ” मैने उसके ज्ञान में वृद्धि की। 

यार मैं शादी की बात कर रही हूँ और तुम चोखा और पनीर की बातें बता रहे हो। 

पनीर...पनीर कहाँ से आया चोखा में...टस्ट बिगड़ सकता है...आन अ सेकेंड थॉट इसे 
कभी ट्राई नहीं किया गया...शायद कुछ अच्छा टेस्ट निकल गया... ” मैंने गंभीरता से कुछ 
देर तक सोचने की एकिंटंग की, “ सोचना पड़ेगा इसपर...नाइस सुझाव 

सुनो...तुम्हें क्या प्रॉब्लम है..डोमेस्टिक चिखचिख मिड लेवल फैमिलीज में होती है। आई 
डोंट वांट टू ब्रैग..बट यू नो न पापा की मैं इकलौती बेटी हूं। लंदन में वो वन ऑफ द मोस्ट 
रेस्पेक्टेबल बिजनेसमैन है। कम से कम मुझे या तुम्हें सो कॉल्ड चोखा खाने की चिंता नहीं 
करनी पड़ेगी। तुम पापा का काम संभाल लो। कम से कम पैसों के फ्रंट पर तो हम लोगों को 
कोई चिंता नहीं है। ” 
करीब तीन साल पहले लंदन में आने के बाद मैंने जस्सी के पापा की कंपनी में ही नौकरी 
की थी। वहीं मेरी एक ऑफिस पार्टी में जस्सी [ हुई थी। छह महीने बाद मैंने 
प्राइसवाटरहाउस कूपर्स ज्वाइन कर लिया था दोस्ती बरकरार रही 
थी। मेरी तरफ से दोस्ती और जस्सी की तरफ से रोमांटिक अटैच्मेंट की कोशिश थी। पराये 
मुल्क में जस्सी मेरी केवल दोस्त ही नहीं थी। मैं उससे बेहद कम्फोर्टेबल था। मेरी 
उ की झिझक आहिस्ता-आहिस्ता उसने ही दूर की थी। कल का शर्माने, कम 

वाला राघव आज वाचाल था तो इसकी वजह जस्सी थी। इसलिए जब भी जस्सी 

शादी की बात करती थी तो मैं अनकम्फोर्टबल हो जाता था। उसे मना करना लगातार 


कठिन होते जा रहा था। 
वैसे मुझे पता है तुम क्यों नहीं शादी करना चाहते। ” उसने आगे कहा। 
i मेरे मुँह से अपने आप निकला। 
मुझे र मेरे दिल में कहीं टीस उभरी....जैसे पुराना दर्द ठंडी हवा बहने पर फिर से उभर 
आता है। 


“ इशानी इज पास्ट... ” मैंने शांति से कहा। 
सुनो स्वीटहार्ट..मुझे मत सिखाओ क्या पास्ट है और क्या प्रेजेंट..जितने भी स्मार्ट बन 
जाओ..तुम्हारी गुरु मैं ही हूँ। और गुरुओं से श्याणपंती नहीं क्या.. ” उसने हँसते हुए कहा। 
मैंने काफी का मग टेबल पर रखा...टेबल के नीचे झुक गया और उसके पैरों को 
28 हे गुरु जी मुझे आशीर्वाद दें आपका ये वीर बालक विश्व विजय करके राजमहल 
| » 


“ तथास्तु..तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो.. ” 
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एक दूसरे की टांग खिंचाई हमारा पसंदीदा काम था। 

“ वैसे कब जा रहे हो इंडिया? ” उसने पूछा। 

“ मंडे..नेक्स्ट वीक..और उसके नेक्स्ट वीक रिटर्निंग है। ” 

“ शादी तो एकाध दिन में खत्म हो जायेगी पूरा हफ्ता क्या करोगे. ” 

“ घर भी जाना है। माँ रोज यही बात कहती है। मेरा भी मन है। आठ महीने पहले मिला 
था। ? 

“ओके..गुरतेज की वाइफ के लिए मैं गिफ्ट दूंगी उसे मेरी तरफ से दे देना। ” 

“ ठीक है। वैसे उसे यहीं दे सकती हो। ” 

“ नहीं...उसे देने फिर तुम्हारे ऑफिस जाना होगा। मैं एयरपोर्ट पर जब तुम्हें सीऑफ करने 
जाऊंगी तो तुम्हें दे दूंगी। ” 

“ तुम क्यों जाओगी एयरपोर्ट... ” 

“ भई देखना पड़ता है..जवान लड़के हो..कहीं कोई ऊंच नीच हो जाये तो कैसे मुँह 
दिखाओगे जालिम जमाने को... ” 

हम दोनों एक साथ हँसे। 


रात को बिस्तर पर लेटे हुए फिर से जस्सी की कही बात याद आने लगी। उसका इशानी का 
नाम लेना हर बार मुझे शांत कर देता था। 

करीब आठ महीने बाद मैं फिर से इंडिया जाने वाला था। मेरे ऑफिस के दो कलीग गुरतेज 
सिंह और कोमल सरदाना, शादी करने वाले थे। हमारे डिपार्टमेंट में हम तीन ही इंडियन 
होने की वजह से हम तीनों में अच्छी दोस्ती थी। गुरतेज और कोमल bo से लुधियाना 
के थे लेकिन उन दोनों की फैमिली कोलकाता के भवानीपुर में सेटल्ड थी। शादी में आने के 
लिए न केवल गुरतेज और कोमल बल्कि दोनों के पापा ने इंडिया से मुझे फोन किया। मैं भी 
कुछ दिनों से होमसिक फील कर रहा था। मेरा मन था दो दिन कोलकाता में शादी अटेंड 
करने के बाद घर बनारस चला जाऊं। वैसे मुझे पता था कि घर जाने के बाद माँ फिर से 
इंडिया में र ह ने की जिद करने लगेगी। फोन पर उसकी आखिरी बात हमेशा भारत 
लौट आने की ही थी। ऐसा नहीं था कि मुझे इंडिया में रहने का मन नहीं करता था, 
लेकिन पुरानी यादों से मैं सामान्य नहीं रह पाता था। लंदन आने के बाद कोलकाता सिर्फ 
एक बार वापस जाने का मौका मिला था। डेढ़ साल पहले कंपनी के एक कॉन्फ्रेंस में शामिल 
होने के लिए मैं दो दिन तक था वहाँ। Mi द इसके मैं अपने पुराने घर को फिर से देखने 
की कल्पना से ही डर रहा था। रुख ही नहीं था उधर का। 

आखिर था ही क्या वहाँ। 

इंडिया से ही मैंने लंदन हेडक्कार्टर्ड जस्सी के पापा, तेजिंदर सिंह के फर्म, रीयल क्रिएशंस, के 
लिए अप्लाई किया था। नौकरी मिलने और लंदन आने के कुछ दिनों तक मैं अकेला गुमसूम 
था। कई बार मैंने इशानी के पुराने नंबर पर कॉल किया था लेकिन पहले कुछ दिनों तक 
वह स्वीच्ड ऑफ आता रहा था फिर नंबर उसने छोड़ दिया था...दिस नंबर डज़ नॉट 
एग्जिस्ट...वाली मधुर वाणी मुझे सुनायी देने लगी थी। मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर 
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भी उसकी खोजबीन की थी। वो नहीं मिली थी। उसने अपना फेसबुक प्रोफाइल बंद कर 
दिया था। या फिर नये नाम से थी। क्या पता..। तीन सालों के शुरुआती दिन काफी कठिन 
थे। रात को इशानी को याद करते हुए सोना...सुबह उसकी नेट पर तलाश करना। इशानी 
के घरवाले पहले उसकी जानकारी नहीं होने की बात कहते थे। फिर उन्होंने पहले मेरा 
फोन उठाना बंद किया और फिर बाद में मेरे नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था। 
धीरे-धीरे जस्सी ने मुझे मेरी सिचुएशन से उबारा था। 

अब तो महीनों वो मुझे याद नहीं आती थी। लेकिन आज जब जस्सी ने उसका नाम लिया 
तो एक दर्द का अहसास हुआ। 

कब मेरी आँख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। 


कभी आप सिख शादी में गये हैं? 
यकीन मानिए...फुल मस्ती गारंटीड रहती है। 
अपने कैरियर के पहले शहर, कोलकाता में आकर तड़पाने वाली पुरानी यादों की, 
नॉस्टैल्जिक फीलिंग की बजाय, मैं भी मस्ती के मूड में था। गुरतेज के घरवालों के लाख 
बोलने के बावजूद मैं उनके घर पर नहीं ठहरा। मैने एक होटल ओबेरॉय ग्रैंड में कमरा ही 
किया था, जो कि उसके घर से, कैब पर महज दस मिनट की दूरी पर था। सुबह सबेरे ही मैं 
सजधज कर गुरतेज के भवानीपुर स्थित घर पर पहुँच गया था। ठीक सुबह 0 बजे बारात 
कोमल के घर के करीब मैदान में बने, शामियाने पर कर । कोमल और गुरतेज दोनों का 
ही परिवार वेल सेटल्ड था। जहाँ कोमल के पिता की इलेक्ट्रो गुड्स के दुकान की 
बकायदा एक चेन थी तो गुरतेज के पिता ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में बड़ी हस्ती थे। 
हालांकि शादी में मुझे जो सबसे अधिक बात भली लगी वो थी रिश्तेदारों का भी शादी को 
इंजॉय करना। वरना भले ही फिल्मों में शादी के कार्यक्रम कुछ और दिखाते हो, आम 
भारतीय शादी में रिश्तेदार शादी के कभी न खत्म होने वाले काम में इतने उलझे रहते हैं 
कि शादी को इंजॉय करना तो दूर, शादी के संपन्न ह पर वह राहत की सांस लेते हैं। 
लेकिन यहाँ इंजॉयमेंट और हर काम का आराम से होना, एक सुखद आश्चर्य था। शायद 
इसके लिए पैसों की कमी न होना एक बड़ा कारण हो सकता है। 
कोमल के पिता ने जो शादी का टेंट बनाया था वो कोई आम शामियाना कम और एक 
होटल अधिक लग रहा था। फुली एयरकंडीशंड उस टेंट के भीतर इफरात जगह थी। एक 
कोने में एक विशालयकाय स्टेज बना था। टेंट के भीतर सब-टेंट के तौर पर कुछ कमरे बना 
दिए गये थे। जहाँ बाराती आराम से पैर पसार सकते थे। खैक्स और जूस के गिलास थामे 
वेटर, चेहरे से ही किसी भली एजेंसी के प्रतीत हो रहे थे। मुझे बाद में पता चला कि वो 
सभी एक फोर स्टार होटल से मंगाये गये थे। 
आम उत्तर भारतीय शादी समारोहों से विपरीत, सिख वेडिंग दिन में होती है। बारात के 
रा ट्वी द सेवा सत्कार हुआ वो दिखा रहा था कि केवल पैसा ही नहीं, मेजबानों का दिल 
बड़ा है। 
शादी के वक्त गुरतेज और कोमल और उनके कुछ रिश्तेदारों के साथ मैं भी करीब के 
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गुरुद्वारे में पहुँचा। 

आनंद कारज शुरू हुआ। कोमल ने गुरतेज के गले में रखे परना को पीछे से पकड़ा। फिर 

शोभायमान गुरु ग्रंथ साहब के चार चक्कर उन्होंने लगाये। सूही राग में क्लोक पढ़े जाने लगे। 

शादी संपन्न हुई। 

धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक 2 बजे के भीतर शादी संपन्न कराकर सभी वापस 

शामियाने में पहुँचे। 

फिर शुरू हुई असली मस्ती.. Cl ल ब्लास्ट...। 

भीतर बने स्टेज पर डांसिंग शुरू हुई। पहले तो दोनों पक्ष, लड़की व लड़कों वालों की तरफ 

के बच्चे ही आगे बढ़े थे। लेकिन देखते ही देखते बड़े कूदने लगे। 

स्टेज की जगह कम होने लगी। लिहाजा स्टेज के सामने की जगह खाली करके उसे डांसिंग 

फ्लोर का रूप दिया गया। डीजे की धुन पर धुंआधार डांस शुरू हुआ। 

मुझे गुरतेज और कोमल के भाइयों ने जबरन डांस फ्लोर पर पहुँचाया। 

अब भई तीन सालों में मैंने अपने बातचीत का अंदाज बदला हो, खुद को बदला हो...लेकिन 

डांस थोड़ी न सीख गया था। 

मैं लापरवाह अंदाज में धुन पर हाथ-पांव झटकने लगा। कुछ को शायद मेरा डांसिंग का 

अंदाज सुबह की एक्सर्साइज लग रहा था तो कुछ के लिए कराटे कला का प्रदर्शन। 

खैर यह जल्द ही स्पष्ट हो गया कि मेरे नृत्य से मेरे अगल-बगल नाच रहे लोगों को गंभीर 

शारीरिक चोट पहुँचने का खतरा उत्पन्न हो सकता है। 

लोगों की सुरक्षा और खुद थक जाने को ध्यान में रखते हुए मैंने एक सोफे पर आराम करना 

उचित समझा। 

मैं हाँफते हुए सोफे पर बैठ गया। 

सचमुच इतना इंजॉयमेंट मैंने अरसे से महसूस नहीं किया था। वो अंग्रेज कहते हैं न कि, 

स्पिरिट इज़ लिफ्टेड..लिबरेटेड...सचमुच लग रहा था कोई बोझ सीने से उतरा था, आत्मा 

आजाद हुई थी। 

मैंने एक जूस वाले वेटर को बुलाया...पाइनएप्पल जूस का घूंट भरा। 

प Ri पता ही नहीं चला कि तुम इतना अच्छा डांस भी कर सकते हो? ” किसी ने मेरे 
कहा। 

मैंने घूम कर देखा। 

इशानी खड़ी थी। 


मैंने पिछले तीन सालों में इस सीन के बारे El बहुत कुछ सोचा था...कि आखिर मेरा क्या 
रिएक्शन होगा अगर इशानी एकाएक मेरे आ जाये। उन सीन्स में कई बार मैं 
इशानी से उसके किए पर उसे फटकरता था तो कई बार, खासकर रात को याद आने पर, मैं 
उससे मोहब्बत से पेश आता था। कई बार तो मैने उसे बाहों में भर लेने का दृश्य सोचा 
था...एक बार तो मैंने कल्पना की थी कि मैं उठकर वहाँ से चला जा रहा हूँ। 

लेकिन इन तमाम पूर्व निर्धारित योजनाओं में से उसवक्त मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा 
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था। 

इशानी ने नीले रंग की एक ड्रेस पहनी थी जिसपर चमचम करते पत्थर लगे हुए थे। आँखों 

में वही शोखी झलक रही थी और मुझे एकबार फिर तीन साल पहले के राघव में ट्रांसफॉर्म 

करती, उसकी बालों से आ रही खुशबू थी। 

हाथों में जूस का ग्लास थामे मैं उसे हक्का-बक्का सा देख रहा था और वो मुस्कुराते हुए। न 

जाने र मुझे लग रहा था तीन सालों का स्मार्टनेस का पहना हुआ मेरा चोला, कहीं उतर 

न जाये। 

“ अरे क्या हुआ? पहचान नहीं रहे क्या....मैं हूँ इशानी अय्यर मिश्रा...ऊप्स...ओनली 

इशानी अय्यर। ” उसे हँसते हए कहा। 

मेरे मुँह से कोई बोल नहीं स रहे थे। 

“ ओह कम ऑन... ” उसने मेरे हाथ से जूस का गिलास लेकर टेबल पर रखा...फिर मेरा 

हाथ थाम कर बोली, “बैठो...लेट्स सिट एंड टॉक... ” 

मैंने खुद पर काबू पाया। जस्सी और उसकी दी हुई पिछले तीन सालों की प्रैक्टिकल सीख 

को याद किया। 

“ क्या खूब लग रही हो...यहाँ तक आते हुए रास्ते में दो-चार कत्ल तो तुमने करा ही दिए 

होंगे। ” मैंने कहा। 

“ आए हए...क्या बात है...बदल गये मेरे सरताज... ” 

कर बा था जमाना, साथ हमने भी बदले कपड़े...क्या पता था तेज हवाओं का आना अभी 

बाकी है..। ” 

उड़ी बाबा...तूमी तो सोत्ती पाल्टे गेछो ” इशानी ने अपने बांग्ला ज्ञान का प्रदर्शन किया। 

“ अरे ये तो बताओ...हाल कैसा है जनाब का...हो कहाँ...यहाँ कैसे...शादी वगैरह की कि 

नहीं? ” मैंने छा | 

“ कहाँ....जब मेरे सरताज ने मुझे छोड़ दिया तो मुझ दुखियारी को भला कौन अपनाता.. 

” मजाक करने की उसकी कला आज भी बरकरार थी। 

“ ओ..कम ऑन...बताओ यार... ” 

वो दिखावे के तौर पर गंभीर हुई, “ मैं दिल्ली में हूँ। अपनी खुद की एक कंपनी खोल ली 

है..इटीरियर डिजाइनिग की। ठीक-ठाक चल रही है। ये जो यहाँ टेंट लगा है..डेकोरेशन 

है..सारा कुछ मेरी कंपनी का ही है। ” 

“ अरे वाह..शादी, उसका क्या...की कि नहीं?” 

उसने सिर झुकाकर कुछ पल के लिए सोचा, “ अभी नहीं... ” 

न जाने क्यों मुझे उसका जवाब, कुछ अधूरा सा लगा। 

“ अभी नहीं मतलब..कब करनी है? ” 

उसने मेरी तरफ उदास आँखों से देखा, “ अगले महीने... ” कुछ पल वो यूं ही मुझे देखती 

रही, फिर उसने खुद को संभाला, “ अरे तुम अपना बताओ...तुम क्या कर रहे हो? ” 

मुझे उसके जवाब ने झटका सा दिया। सामने डांसिंग फ्लोर पर अब तक नाच रहे लोगों में 

NE उमंग दिखाई दे रहा था अब लग रहा था वो कितनी दूर है...मानों सबकुछ मैं 
पर देख रहा हूँ। 
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“ मैं लंदन ह हैं। फॉर लास्ट श्री इयर्स...प्राइसवाटरहाउस कूपर्स में। ” 

वो खुश हो गयी। पता नहीं मेरी तरक्की से उसे क्यों इतनी अधिक खुशी मिली। 

“ यस्स्स....आई न्यू इट.. म वेयर ऑलवेज़ ब्रिलियंट। यस..यस..यस... ” उसने खुशी में 
अपनी मुट्रियां भींच ली थी..फिर धीरे से कहा, “ शादी की? ” 

मैं कुछ देर उसे देखता रहा, बदलाव के तौर पर उसने सिर झुका लिया था, “ मैं 
भी....शायद अगले महीने। ” 

उसने मेरी तरफ देखा...मुस्कुराते हुए। 

“ चलो यार..एक काम करते हैं..एक ही मंडप में शादी करते हैं...लास्ट मूमेंट में हम दोनों 
एक दूसरे के साथ भाग जायेंगे। ” उसने मुझसे यूं कहा मानों सच में इस मुद्दे पर मेरी राय 
मांग रही हो। 

मैं भी दुर , “ डार्लिंग ता बताए भाग जाने से हमारे करीबियों को बहुत 
तकलीफ होती है..पता है? ” उसे झटका लगा..फिर उसने खुद को व्यवस्थित किया। 

“ ओ..ओ..व्यंग्य....ये नहीं पूछोगे क्यों मैं उस दिन अदालत नहीं आई... ” 

मैंने कई बार सोचा था कि आखिर क्यों वो मुझसे बिना मिले गयी, बिना बताये गई..और 
कभी भी कोई संतोषजनक जवाब खुद को न दे सका था। इशानी के हक में कोई भी जवाब 
सोचता तो उससे तगड़ा एक सवाल और खड़ा हो जाता था। 

“ क्यों गई..बताओ क्यों गई... ” मैंने उसे र का हए पूछा। 

तभी दौड़ते हए बच्चे आकर हमारे आसपास खेलने लगे। मुझे इतनी देर बाद 
अहसास हुआ था कि हम शादी के कार्यक्रम में बैठे थे। 

वो कुछ कहती, इससे पहले मैंने कहा, “ चलो बाहर चलते हैं...। ” 

मैंने उसका हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ बढ़ा। 

शामियाने के ठीक पीछे मैदान के छोटे से खाली बने हिस्से में स्थित एक बेंच पर हम बैठ 


गये। 
वो जगह सुनसान थी.. 
इशानी चुप थी। 


क्यों गई डार्लिंग बिना बताये... ” मैंने सवाल दोहराया। 
हक 288 मैं सामना नहीं कर सकती थी। पता तु तुम्हें कभी पता चला भी या 
नहीं मैं ऊपर से हिम्मती, कुछ भी बक देने वाली थी, भीतर से वैसी 
नहीं...शायद यह म छ मैं अपना डर छिपाने कि लिए करती थी। मैं दुख नहीं देख 
सकती। तुम्ह दुखी नहीं देख सकती थी। तुम्हारा सामना नहीं कर सकती थी। जब तुम उस 
दिन घर से निकल रहे थे तभी मैंने समझ लिया था ये आखिरी बार तुम्हें देख रही हू। ” 
हे मुझे दुखी नहीं देख सकती थी और मुझे छोड़ सकती थी? तलाक ले सकती थी? ” 
“वो जरूरी था...हम दोनों के कैरियर के लिए जरूरी था। वो न होता न आज तुम 
प्राइसवाटरहाउस कूपर्स में होते न मैंने अपनी कंपनी खोली होती। डार्लिंग हमने शादी 
करने में जल्दीबाजी की थी। ” 
“ जल्दीबाजी या नो जल्दीबाजी....शादी की थी न...हो गयी थी न शादी..फिर कैसे हम 
दोनों एक होकर अलग हो गये। क्या कैरियर के मुकाबले हमारी शादी, हमारा साथ, कुछ 
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भी मायने नहीं रखता था? 
काफी देर तक वो चुपचाप मुझे देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली “ ये जो बात कह रहे 
हो....ये तुम पहले भी कह सकते थे। मुझे जबरदस्ती भी रोक सकते थे 
मैं अवाक हो गया। 
क्या मतलब था उसका...मैं जबरन कैसे रोक सकता था। उसकी बाँह पकड़ लेता या उसे 
सीने से चिपका कर रख लेता? 
“ सुनो....तुम किससे शादी कर रही हो?” 
“ है एक...शादी डॉट कॉम से मेरे पापा ने फिक्स किया है। दोनों परिवारों की बात हो चुकी 
है..हम लोग एक बार मिल भी चुके हैं। लड़का दिल्ली में बिजनेस करता है। ” 
“नाम... ” 
“ श्रीनिवासन अय्यर. ” 
“अय्यर...तुम्हारा भाई है क्या? ” 
“ ओ शट अप...मेरी ही जाति का है..शायद इसलिए पापा को पसंद है। ” 
“ तो पापा को बोलो उससे शादी कर ले। ” 
वो आ ..उसकी उदास आँखों में काफी देर बाद चमक आई थी। लेकिन फिर जल्दी ही 
बुझ गई। 
“ राघव जितना आ हो मेरे लिए मैं भी कम नहीं तड़पी। इन तीन सालों में एक बार 
भी मैने चैन नहीं लिया। मैं तुमसे नहीं मिल पा रही थी तो तुम भी मुझे नहीं मिल रहे थे। 
तुमसे अलग होकर क्या मैं खुश हो सकती 
रही तुम...” अचानक मैंने बदले स्वर में कहा। 

मैं दिन रात तुम्हें याद करती रही। कोलकाता से अचानक चले जाने के बाद न तो मैंने 
घरवालों को फोन किया न ही किसी दोस्त को। मैंने चिट्टी में झूठ लिखा था कि मुझे नौकरी 
मिल गयी है। मैं पहले मुंबई गयी। कुछ दिन तक एक कंपनी में नौकरी की। फिर पता है मैं 
वापस कोलकाता आई...अपने पुराने घर के बाहर काफी देर तक खड़ी रह्वी। हिम्मत करके 
अपने फ्लैट में भी गयी। लेकिन वहाँ कोई और रह रहा था। ” 
मुझे अपनी आखिरी कोलकाता ट्रिप याद आ गई...भले ही हमारा पुराना घर पुकार-पुकार 
मुझे बुला रहा था लेकिन मैंने जी कड़ा किया था...वहां नहीं गया था। 

फिर मैं दिल्ली चली गयी। मुंबई वापस जाने का मन नहीं किया। वहाँ कुछ दिनों तक 
नौकरी की। फिर मैंने अपनी कंपनी खोली। मैंने तुम्हें कॉल करने की कोशिश की लेकिन 
तुम्हारा नंबर बंद था। तुम्हारी माँ को फोन करने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। फिर मैंने 
फेसबुक पर तुम्हें तलाशना शुरू किया। लेकिन तुम्हारा प्रोफाइल नहीं था। 
मुझे याद आया a आती दिनों में इशानी जब मुझे फेसबुक पर नहीं मिली थी तो मैंने भी 
अपना प्रोफाइल कर दिया था। 

तुम्हें पता है मैं लगभग हर तीन-चार महीने बाद कोलकाता आती थी। अपने पुराने घर 

को केवल देखने। कहीं एक उम्मीद रहती थी कि शायद तुम कहीं दिख जाओ। कोलकाता से 
कभी मैं कनेक्शन नहीं तोड़ना चाहती थी। यहाँ खासतौर पर काम लेती थी। ये शादी भी 
उसी कनेक्शन का नतीजा है। 
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“लेकिन तुम...अगर इतनी ही शिहूत से मिलना चाहती थी तो बनारस फोन कर लेती। ” 
“ बताया तो मैंने माँ को फोन करने की हिम्मत नहीं जुटा पायी। कई बार कोशिश की। हर 
बार ब्लैंक कॉल होकर रह जाता था। बाद में शायद उन्होंने भी नंबर बदल लिया था। ” 
मुझे याद आया जीयो आने के बाद घर के सभी लोगों ने जीयो में कनवर्ट किया था। 
मै मुस्कुराया, “ तुम्हारी सब मुश्किल अब खत्म हुई इशानी....मैं आ गया हूँ। 

राघव..अब कुछ भी नहीं हो सकता। मैं और अब किसी को दुखी नहीं कर सकती। 

एक चीज देखोगी.... ” मैंने बदले स्वर में कहा। 

क्या 
मैंने अपना पर्स निकाला...उसमें से एक सावधानी से तह किए हुए कागज को खोला...उसमें 
a बाल बाहर रबा हे दा है य ये.... ” उसके 5 की el किए 

कहा बाल हैं.. इसे तुम्हारी ज्यादा याद आने पर सहला लेता हूँ...तु 

फील कर लेता हूँ..तो जो आदमी तीन सालों से तुम्हारे बालों को सहेजकर रखा हो..उससे 
कैसे उम्मीद कर सकती हो कि तुम्हें फिर वो जाने Fe | सही कहा था, मैं जबरदस्ती 
भी कर सकता था। पहले वाली गलती अपून नहीं का क्या... ” उसकी आँखों में 
आँखे डाल कर मैंने कहा, “ श्रीनिवासन अय्यर का कोई चांस नहीं...प्यार से या जबरदस्ती 
अब तो तुम्हें नहीं जाने दे सकता। ” 
उसने हैरानी से मेरी ओर देखा, कुछ देर तक वो अपने बालों को देखती रही, उसे हाथों में 
लेने की कोशिश की, लेकिन मैंने कागज को वापस तह करके उसे पर्स में रखा और पर्स को 
जेब में ट्रांसफर किया। 
अब उसकी जुबान को मानों ताला लग गया था। फिर उसने कहा, “ कैसे हो सकता है अब 


कुछ. 
“ तुम उसको कोलकाता बुलाओ...किसी भी कारण से बुलाओ..फिर बात करते हैं। ” 
उसने अनिश्चित अंदाज में मुझे देखा। 
“ रिलैक्स बुलाओ तो सही...। ” 
उसने सहमति में सिर हिलाया। 
“ लेकिन तुम भी तो शादी कर रहे हो... ” 
अरे वो तो मैं यूं ही कह रहा था। 
वो एक क्षण ठिठकी और मुझे जोर से गले लगा लिया। 
ऐसा लगा कि खुशियों की लहर एकसाथ मुझे डुबो रही थी। बालों से आती हुई उसकी 
खुशबू एक बार फिर मुझे मदहोश कर रही थी। 
हम अलग हुए। उसने अपने कपड़े व्यवस्थित किए 
हम वापस शामियाने के भीतर पहुँचे। 
ठ में छायी खुशी, लोगों के कॉकटेल की वजह से खिले हुए चेहरे मुझे बेहद हसीन लग 


क्या बात 34% तुम यहाँ और हम तुम्हें कहाँ-कहाँ खोज रहे थे। 
इसबार मेरे पीछे जस्सी खड़ी थी 


t.me/HindiNovelsAndComics 


“ अरे तुम यहाँ कैसे? इतनी दूर आ रही थी तो साथ ही आ जाती.. ” मैंने कहा। 
“ तो फिर सरप्राइज कैसे होता। ” उसने कहा। 
उसकी नजर इशानी पर पड़ी...मेरी तरफ उसने सवालिया नजरों से देखा। 
मैं मुस्कुराया, उसे बताते हुए उदासी का एक बादल भी फिजां में लहरा रहा था...लेकिन 
ला तो था ही... “ जस्सी...ये है इशानी अय्यर...इशानी मीट माई वेरी डियर फ्रेंड 
ज 
जस्सी का चेहरा यूँ बना जैसे उसने अपने घर के ड्राइंगरूम में कुतुबमीनार देख लिया हो। 
उसका शह खुला का खुला रह गया। लेकिन जल्द ही वो संभली, वो इशानी की ओर बढ़ी। 
इशानी ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसने हाथ को दरकिनार किया, 
वो उसके गले लगी। 
बिना कुछ कहे दोनों महिलाओं ने काफी र समझ लिया। 
“ यहाँ अलग से बैठने के लिए कोई जगह है क्या... ” जस्सी का मतलब एकांत से था। 
“है न...आइए... ” वो टेंट में बने रूमनुमा क्यूबिकल्स की ओर बढ़ी। एक खाली क्यूबिकल 
में हम ie । जहां सोफा से लेकर बेड वगैरह तक लगे थे 
इशानी और जस्सी के साथ बेड के कंबिनेशन को देखकर मेरी हँसी निकल गई। 
इशानी और जस्सी दोनों ने मुझे हैरत के साथ देखा...लेकिन जस्सी समझ गयी। आखिर 
बदले हुए राघव को वो ही पहचानती 

हैलो मिस्टर...बेड को देखकर बड़ी हँसी छूट रही है न...याद रखना हम दो हैं...कचूमर 
निकाल देंगे। ” उसने कहा। 
“ निकाले जाने वाले उस कचूमर का मैं शिहदत से इंतजार करूंगा। ” 
इशानी भी मुस्कुरा रही थी। 
हम तीनों सोफे पर बैठे। इशानी और जस्सी एक सोफे पर और मैं उनके अपोजिट। 
उ -मैं एक बात तो जरूर कहूंगी...तुम बहुत लकी हो.. ”जस्सी ने कहा। 


“ ये जो तुम्हारा एक्स हज़बैंड है न...एक अदालत में जज ने कागज पर साइन करके भले 
इसे तुम्हारा एक्स बना दिया हो, आज भी वो दिल से तुम्हें तलाक नहीं दे सका है। ” 
इशानी ने मेरी तरफ देखा। 
मैं बिंदास बगैर मी सरा भाव लाये ुस्कुरा रहा था। 
कोई झिझक नहीं चाहिए इंसान में...नया उसूल बनाया था मैंने। 
कुछ पल के लिए जस्सी खामोश हुई..मानों तय नहीं कर पा रही थी कि जो बात उसके मन 
में है उसे बोलना चाहिए या नहीं 

देखो मुझे राघव के बारे में पता है..एक बार फिर तुम मिल गयी न...वो अब नहीं छोड़ने 
वाला तुम्हें। लेकिन पता नहीं इसने तुम्हें बताया है या नहीं...मैंने क्या कम प्रेशर डाला है 
उसपर शादी के लिए 
इशानी ने एक बार उसे एक बार मुझे हैरत के साथ देखा। 
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“ हॉ..भई...कुछ खास चीज है तुम्हारे राघव में...तुम तो मुझसे बेहतर जानती होगी। 

लेकिन मेरे लाख दबाव पर ये टस से मस नहीं होता था। कभी मुझे चोखा के किस्से सुनाकर 

तो कभी अपने खराटे की आवाज की कहानी rs रोकता रहा। ” 

“ राघव तो लेकिन खराटे नहीं लेता। ” इशानी ने बार कुछ कहा। 

ड पता है..पता है...मैंने मजाक किया। अब ये बताओ...तुम्हारी क्या पोजिशन है। ” जस्सी 

पूछा। 

जस्सी के पोजिशन वाले शब्द के कई मायने थे। उसका मतलब था, उसकी शादी हुई है या 

नहीं, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं, वो फिर से क्या मुझसे शादी के लिए तैयार है या 

नहीं...वगैरह, वगैरह। 

इशानी ने एक पल के लिए मेरी ओर देखा, मानों मुझसे इस बाबत सच कहने की इजाजत 

मांग रही हो, मैंने र स्कुरा कर खुल कर बात र ने का इशारा किया। 

र मेरी शादी तय हो है । मैंने राघव को बताया है...वो कहता है वो सबकुछ बदल 
गा। ” 

“वो बदल देगा। ” जस्सी ने आश्वासनपूर्ण लहजे में कहा। 

इसके बाद इशानी ने फोन करके श्रीनिवासन को अंग्रेजी में कहा कि वो कोलकाता आ 

जाये..उसे एक जरूरी बात करनी है। 

वो कल सुबह आ रहा था। 

“ कहाँ रुकी हो तुम दोनों ...” मैंने पूछा। 

“ ग्रैंड... ” दोनों ने समवेत स्वर में कहा। 

मेरी बांछे खिल गई। 


होटल में मेरा और इशानी का कमरा सेकेंड फ्लोर पर और जस्सी का कमरा थर्ड फ्लोर पर 
था। उसने सुइट बुक किया था। 

हम सभी जस्सी के सुइट में थे। 

जस्सी ने रूम सर्विस से ऑर्डर करके रेड वाइन मंगाया। 

कुछ ही देर में जस्सी और इशानी दोनों एक दूसरे से पूरी तरह खुल चु थी। इसमें शायद 
वाइन के नशे का भी कमाल था। दोनों यूं घुट-घुटकर बातें कर रही थी मानों बचपन से 
बिछड़ी हुई सहेलियां हों। हर तीस सेकेंड में दोनों ठहाके लगा रही थी। मैं मानों अलग- 
थलग पड़ गया था। 

मैंने रूम सर्विस से बियर की छह बोतलें मंगाई। 

बियर की बोतलों को देखकर इशानी ने मेरी ओर देखा। 

उसकी आँखों में शरारत तैर गयी। 

मुझे भी दीघा का होटल याद आ गया। 

वाइन और उसके बाद बियर....जल्दी ही हम टुन्न हो गये थे। 

पता नहीं उनकी बातों में क्या था...हर बात में मुझे हँसी आ रही थी। हम तीनों ही हस-हॅस 
कर गिर रहे थे। 
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रात जवां हो चुकी थी। 
जस्सी बैठे-बैठे अब उंघ रही थी। इशानी भी लहरा रही थी। 

मैंने जस्सी को उसके बेड पर पहुँचाया। 
इशानी के साथ उसके सुइट से बाहर निकला। 
हम दोनों अपने-अपने कमरों की ओर बढ़ें। 
इशानी को संभालना थोड़ा कठिन लग रहा था। 
उसके रूम कार्ड से मैंने उसके कमरे का दरवाजा खोला और उसे भी बिस्तर पर पहुँचाया। 
इशानी ने आँखें खोल कर मेरी ओर देखा...लेटे-लेटे ही उसने अपनी बाहें फैलायी। 
मैंने उसे बाहों में भर लिया..उसके होठों को चूमा...बियर से कहीं अधिक नशा मुझे होने 
लगा। 

प्लीज...रात को यहीं रुक जाओ... ” उसने मेरे कानों में फुसफुसाया। 
भगवान जानता है मैंने कैसे उसे मना किया। ये भी नहीं पता मुझे आखिर क्यों मना किया। 
लेकिन मना....बकायदा किया। शायद ये किसी ऐसे इंसान से छल होता, जो अपनी 
संभावित बीवी से मिलने अगले दिन दिल्ली से कोलकाता आ रहा था। 
जो बदले हुए राघव को भी करना मंजूर नहीं था। 

जल्दी ही डार्लिंग..जल्दी ही... ” मैंने इशानी को भरोसा दिया। 

फिर अपने कमरे की ओर जाने के लिए बढ़ा। 

एक मिनट... ” इशानी ने कहा। 
मैंने ES उसे देखा...लेटे लेटे उसकी आँखें मुंद गयी थी। 

हाँ मैंने कहा। 

एक बात सच-सच बताओगे? ” उसने कहा। 


“क्या हे जस्सी के साथ सो चुके हो? ” उसने पूछा। 
...औरतें चाहें जिस भी परिस्थिति में रहें, उनके लिए ऐसे मामले सबसे अहम होते 


। 

Fl क्या....मैं आज तक तुम्हारे अलावा किसी के साथ नहीं सोया...हमेशा जगा रहा ” 
कहा। 

उसने आँखें तरेर कर मुझे देखा 
हँसते हुए मैंने कहा, “ पता नहीं...शायद मैं किसी और लड़की के साथ सो भी जाता..लेकिन 
जो तुम्हारे सिर के बाल हैं न..वो हमेशा मेरे साथ रहे..उन्होंने हमेशा मुझे रोक दिया। सो 
जा डार्लिंग...तेरे अलावा मेरे दिल और शरीर पर किसी और के लिए जगह नहीं। 
मैं उसके कमरे से निकल गया। 


अगले दिन गुरतेज और कोमल का रिसेप्शन था। हम तीनों एक ही कार पर होटल ताज 
बंगाल पहुँचे थे। 
इशानी आशंकित दिख रही थी। 
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जस्सी सामान्य थी। 
मैं आश्वस्त था। 
रिसेप्शन में हम तीनों एक ही सोफे पर बैठे स्पेशल पंजाबी लस्सी के लुत्फ ले रहे थे। 
तभी वहाँ एक युवक पहुँचा। 
लंबा कद..चेहरे पर बुद्धिमता की छाप..सांवला रंग..सूट पहने था...मेरे दिल ने 
कहा...श्रीनिवासन अय्यर 
“हाय इश... ” उसने इशानी से कहा... 
उसे देखकर इशानी के चेहरे पर जो पहले भाव उभरे वह घबराहट के थे। फिर वह 
मुस्कुरायी। 
मै सही था..वही था इशानी का कैंडिडेट। 

हे...श्रीनिवासन...मीट माई फ्रेंड्स...जस्सी एंड राघव.. ” उसके EN सामान्य भाव 
थे। या तो इशानी ने मेरे बारे में उसे पहले कभी बताया नहीं था या फिर बताया भी था तो 
नाम र बताया था या हो सकता है वो मेरा नाम भूल गया हो या राइट कनेक्ट न कर 
पाया हो। 
“ हैल्लो... ” उसने मुझसे और जस्सी से कहा। 
“हाय.. ” हमदोनों ने कहा। 
“सो...आप लोग कैलकटा में ही रहते हो... ” खास दिल्ली वाले लहजे में उसने कहा। 
आइआइटी में मेरे कई दोस्त दिल्ली से थे और उनका एक खास अंदाज मैंने देखा था। किसी 
को आप भी कहते थे तो अगले शब्द आप के साथ मैच नहीं करते थे। 
“ नहीं..हम दोनों लंदन में रहते हैं। ” जस्सी ने जवाब दिया। 
उसके चेहरे पर सम्मान के भाव उभरे। 
“ आप क्या करते हैं? ” जस्सी ने पूछा। 
“ मेरा..कंप्यूटर हार्डवेयर सप्लाई का बिजनेस है.. दिल्ली के टॉप फर्म्स मेरी क्लाइंट हैं। ” 
“सो नाइस.... ”जस्सी ने जवाब दिया, फिर वह इशानी की ओर मुड़ी, “एक मिनट के लिए 
चलो..मझे जरा रिफ्रेश होना है... ” फिर हम दोनों की ओर वो मुड़ी, “आप लोग बैठिए 
हम अभी आते हैं। ” 
दोनों महिलाएं हमदोनों को छोड़कर विदा हुई। 
श्रीनिवास मुझसे मुखातिब हुआ, “ आप क्या करते हैं लंदन में। ” 
“ प्राइसवाटरहाउस कूपर्स में एग्जेकेटिव एनालिस्ट हूँ। ” 
“क्कैलकटा क्या पहली बार आए हैं? ” 
“नहीं..कई बार आ चुका हूँ। पहले तो मैं यहीं रहता था। तीन साल पहले लंदन गया। ?” 
“क्कैरियर चेंज..बट नाइस जंप 
“ हाँ वो तो है..साथ ही मेरा यहाँ मन भी नहीं लग रहा था।” 
“ हाँ ये तो सही है..इंडिया में उतनी ऑपर्चुनिटी नहीं जितनी अब्रॉँड है। ” 
“ आप हमेशा से दिल्ली में रहे? ” 
“ हाँ..मेरे फादर चेन्नई से आए थे। हम फिर वहीं सेटल हो गये। धीरे-धीरे बिजनेस भी जम 
गया। अब बस फैमिली बनानी है। ” 
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“ फैमिली बनानी है, मतलब... ” मैंने हँसते हुए पूछा। 

“मतलब शादी करनी है यार..यू नो इश इज़ माई फियांसे.. ” 

“इश? इश कौन? इशांत शर्मा? मैने सुना है वो भी दिल्ली का ही है। ” 

उसने मुझे घूर कर देखा...फिर ठठाकर हँस दिया, “ आप मजाक अच्छा करते हैं। ” 

“ हॉँ..कई लोगों ने ऐसा कहा है लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। ” 

“ क्यों विश्वास नहीं होता? ” 

“लोगबाग आम झूठ बोल देते हैं। क्या भरोसा सच बोल रहे हों या नहीं। ” 

“ भई इतनी सीधी-सादी बात में भला झूठ कोई क्यों बोलेगा? ” 

“बोलते हैं भई..कलियुग है। अब आप ही बताइये, मैं अगर आपसे पूछूं कि किस महीने में 
अट्राइस दिन होते हैं तो आप क्या कहेंगे? ” 

“ फरवरी... ” उसके मुँह से अपने आप मानों निकल गया। 

“देखा मैंने क्या कहा...अनजाने में गलत बोल देते हैं लोग..भई हर महीने में अट्ठाइस दिन 


होते है? 

वो कुछ देर तक मेरा चेहरा देखता रहा, फिर जोर-जोर से हँसने लगा, “ भई आप आदमी 
दिलचस्प हैं। खूब मजा आयेगा आपके साथ। ” 

“ मैं उस तरह का इंसान नहीं... ” मैंने भावहीन लहजे में कहा। 

वो और जोर से हँसने लगा। 

इस बार मैंने भी उसका साथ दिया। 

हम दोनों ने बार से एक-एक ड्रिंक हासिल लिया और वापस अपनी जगह पर आ गये। 
“इशानी से कैसे फ्रे्डाशिप हुई आपलोगों की? ” उसने एक घूंट लेते हए पूछा। 

“ जस्सी तो उससे मेरे जरिए मिली। कल ही उन दोनों की पहली मुलाकात हुई। ” 

“ और आप..आप कैसे मिले इशानी से? ” 

“ मैं...मैं तो उससे आइआइटी खड़गपुर में ही मिला था। मेरी ही बैच मेट थी वो... ” 

“ ओह...आप उसके कॉलेज फ्रेंड हैं.. प . तब तो काफी दिनों बाद मिले होंगे। ” 

“हाँ काफी दिनों बाद मिला। प करता था उससे। अरे मैंने आपको क्या बताया, 
कॉलेज से निकलने के बाद हम दोनों ने शादी की थी। बदकिस्मती से ज्यादा दिन नहीं चली 
हमारी शादी। ” 

उसपर मानों बिजली गिरी। मैंने पहली बार महसूस किया कि इंसान को कोई अचंभित 
करने वाली जानकारी मिलती है तो उसके चेहरे के भाव कैसे बदलते हैं। 

उसकी जुबान पर मानों ताला लटक गया। उसका गिलास मुँह के आधे रास्ते पर ही रुक 
गया था। उसकी आँखें फैली-फैली सी लग रही थी। 

शॉक्ड होना इसे ही कहते हैं। 

मैंने उसके हाथ से गिलास ले लिया..करीब के टेबल पर उसे रखा। 

“ घबराओ नहीं...ये सब बातें छिपानी नहीं चाहिए। ” 

उसका सिर झुक गया था। 

“इश ने ह बताया था कि पहले उसने शादी की थी...शादी कुछ महीने ही चली थी। 
लेकिन मैंने ज्यादा पूछताछ न की थी। मुझे नहीं पता था तुम ही उसके पति हो। ” 
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“ओहह...लोड न लो भाई..जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। देखो मैं और इशानी हम 
फिर मिल गये। अच्छा ही हुआ न। ” 

“ तुम...आई मीन...अभी तुम दोनों का क्या इरादा है। ” 

“यार अभी तो हम सेटल्ड हैं...देखते हैं..अभी कुछ खास सोचा नहीं। ” 

मैंने बड़े चाव से अपना गिलास खाली किया। उसके गिलास की ओर देखा, “ यार अभी तक 
तुमने अपना पेग खत्म नहीं किया। जल्दी करो यार...बेहतर होगा आज टल्ली हो जाओ 
पूरा...गम में बहुत मददगार है दारू। ” मैं आप से तुम पर आ चुका था। 

उसने अपना गिलास उठाया और एक झटके में उसे खाली कर दिया। 

मैंने उसके खाली गिलास को तत्काल भरवाने में मदद की। 

मैंने अपने पेग पर जोर कम रखा। 

एक घंटे के भीतर वह सात पेग पी चुका था। मैं अपना तीसरा खत्म कर रहा था। 

फिर वह बहकने लगा। 

“यार इशानी ने सही नहीं किया..उसे बताना चाहिए था तुम यहाँ हो..हमदोनों को 
मिलाकर उसे क्या मिला...नहीं करना चाहिए था। ” 

“चलो छत पर चलते हैं। ” 

रिसेप्शन के लिए होटल का बैंक्रेट और छत दोनों ही बुक था। 

मैं छत पर गया, वहाँ अपेक्षाकृत कम लोग थे। 

“ तुम दोनों का तलाक क्यों हुआ...सच सच बताना। ” उसने पूछा 

“ यार कारण तो हम दोनों को खास समझ में नहीं आया। कल भी हम कारण पर बात कर 
रहे थे..हम दोनों को तो आज भी समझ नहीं आया है। लेकिन इतना समझ आ गया है कि 
तलाक नहीं लेना चाहिए था। ” 

“ और इशानी क्या समझती है... ” 

“सच बोलता हूँ यार तुम्हें दुखी करने का मेरा कोई इरादा नहीं... ” 

उसने मेरी बात काटी, “वो छोड़ो...वो क्या सोचती है ये बताओ.. ” 

“सच तो यही है प्यारे दिल्‍लीवासी मेरे भाई..कि वो आज भी मुझे चाहती है..वो तो केवल 
अपने पापा के दबाव में तुमसे शादी के लिए हाँ कर बैठी। ” 

वो आहत हो गया। 

उसने बार से एक और ड्रिंक हासिल किया। 

एक घूंट भरने के बाद वह बदले स्वर में बोला...“ लेकिन हम भी दिल्ली के हैं...ऐसे कैसे ना 
कर देगी..मेरी कोई इज्जत है या नहीं..मेरे दोस्त क्या कहेंगे..फैमिली..रिश्तेदार क्या कहेंगे? 


“ यार ये सोचो कि शादी के बाद मेरे साथ वो भाग आई तो...तब क्या कहेंगे दोस्त, फैमिली 
और रिश्तेदार....पता है न..उसकी भाग जाने की पुरानी आदत है..। ” 

“क्या...? वो भागती है? ” 

“अब मैं क्या कहूँ...हवा तक न लगने दी खुद की तीन सालों तक। ” 


वो खामोशी से घ्‌ Fl लगाता रहा। 
फिर उसने फोन निकाला । नंबर कनेक्ट होने पर मोबाइल में इशानी की तस्वीर दिखाई देने 
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लगी। वो उसे दक्षिण भारतीय भाषा में कुछ कहता रहा...शांति से। 
वो आ रही है ऊपर...अभी बात क्लियर करते हैं 
मैंने अपना मोबाइल निकाला...जस्सी को मैसेज किया। 
कुछ देर र इशानी छत पर आई। उसका चेहरा बता रहा था कि उसे किसी अनहोनी की 
आशंका 
मैंने आँखों ही आँखों में उसे आश्वस्त किया। 
वो करीब आई 
इश...ये मिस्टर राघव तुम्हारा एक्स हज़बैंड है? 


तुमको पता था ये यहाँ होगा? ” 


फिर हम दोनों को आमने-सामने मिलाने का क्या मतलब हुआ। क्या चाहती थी 
तुम...रैदर सही क्वैश्चन होगा कि अभी क्या चाहती हो? ” 

मैं....अपनी खुशी चाहती 

और तुम्हारी खुशी किसमें है ? और तुमको अभी जवाब देने में दिक्कत हो रही हो तो मैं 
अभी तुम्हारे पापा को फोन लगाता हूँ। ” साले ने अपना ब्रम्हास्त्र चलाया था। 

अरे तुम लोग यहाँ क्‍या कर रहे हो... ” हम तीनों ने म कर देखा..जस्सी छत पर हमारे 
पास चली आ रही थी। “ मैं तुम लोगों को ही ढूंढ रही 
तनतनाया UE ढीला पड़ा। 
“ओ हाय...श्री...वहाँ नीचे कई लड़कियां पूछ रही थी तुम्हारे बारे में..आखिर कौन है वो 
सजीला, हैंडसम..और गया कहाँ वो। ” 

क्या कह रही हो... ” बेवकूफों की तरह श्रीनिवासन ने कहा। 

हाँ भई...चलो नीचे। 

एक मिनट... ” उसने जस्सी से कहा, “ अभी इश को एक बहुत जरूरी जवाब देना है। उसे 
बताना है कि वो मुझमें और मिस्टर राघव में किसको चुनना चाहती है। 

अरे वो तो पहले ही बता चुकी है कि वो राघव को पसंद करती है..क्या इशानी तुमने 
बताया नहीं मिस्टर श्रीनिवासन को। अरे दोनों तो पहले ही हैप्पीली मैरिड थे। बीच में 
शायद कुळ प्रॉब्लम हुआ और फिर दोनों अलग हुए थे..सो सैड। 
श्रीनिवासन हक्काबक्का कभी इशानी तो कभी जस्सी को देख रहा था। 

श्री. ” इशानी ने धीरे से कहा, श्रीनिवासन ने उसकी ओर देखा, “ श्री...मैं हमेशा ही 
राघव को पसंद करती थी और शायद हमेशा करती रहूंगी। बस मैं किसी को और दुख नहीं 
देना चाहती। खासतौर पर राघव को। 
श्रीनिवासन का चेहरा उतर गया। 

और हाँ तुम पापा को फोन करना चाहते हो तो जरूर करो, इनफैक्ट मैं करती हूँ..आखिर 
उन्हें भी बताना तो पड़ेगा ही 
इशानी ने अपने पापा को कॉल लगाया। 
अपनी मातृभाषा में उसने करीब दस मिनट तक बात की। 
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इस दौरान जस्सी, श्रीनिवासन को समझाती, ढांढस बंधाती, भविष्य के बेहतर सपने 
दिखाती रही। 

श्रीनिवासन को आखिरकार समझ आ रहा था कि इशानी का प्यार उसे नहीं मिल सकेगा। 
इशानी फोन से फारिग हुई। 

“ पापा पहले नाराज थे..लेकिन वो मान गये हैं। ” उसने मुझसे कहा, “ राघव, पापा का 
कहना था कि जो इंसान दोबारा तुमसे शादी करने के लिए तैयार है, मतलब जरूर तुम्हें 
कुछ खास ही पसंद करता होगा। ” 

मरे चेहरे पर मुस्कान थी। दिल में उत्साह। 

मैंने जस्सी की ओर देखा, वो भी मुस्कुरा रही थी। 


इसके बाद के एक हफ्ते, भारी व्यवस्तता में गुजरे। बनारस से मेरी फैमिली और उधर 
इशानी की फैमिली वाले भी कोलकाता बज । एक बार फिर से हमारी शादी हुई। 

मंडप में विधिवत शादी में कोमल और ने जमकर शिरकत की। शादी का सारा 
इंतजाम दोनों की देखरेख में ही हुआ। 

सबसे कठिन काम जो मुझे लग रहा था वो सबसे आसानी से हुआ। मैंने अपनी कंपनी से 
उनके दिल्ली ब्रांच में ट्रांसफर की गुजारिश की थी जो कबूल हुई। बॉस के मुताबिक ये मेरा 
गलत कदम था लेकिन मुशे पता था कि यही मेरा एकमात्र कदम होना चाहिए था। 


मेरे दिल में मलाल था तो जस्सी के लिए। लेकिन मुझे यकीन था उसे जरूर मुझसे बेहतर 
कोई मिल जायेगा 

“ ये मत सोचो मैं तुम्हें यूँ ही छोड़ दूंगी...छाती पर मूंग दलने हर साल इंडिया आऊँगी.. ” 
उसने बताया मुझे। 

“जो आज्ञा गुरुजी..आपर्की आवभगत के लिए आपका सेवक सदैव तत्पर रहेगा। ” 

“ हाँ ये सही है। ” 


इशानी बेहद खुश थी। तय ये हुआ था वो सीधे दिल्ली जायेगी और मैं कुछ दिनों के लिए 
लंदन जाकर कंपनी में बाकी का पेपरवर्क और बाकी के जरूरी काम निपटा लूंगा। 

इस बार मैंने कोई गलती नहीं की। जरूरी बात पहले कर ली। 

“हनीमून पर कहाँ चलना है। ” 

खैर उसका जवाब क्या होगा वो पहले उ झे पता था। 

“दीघा..उसी होटल में..और हो सके तो उसी कमरे में। ” 

“ श्योर...वैसे हनीमून की तैयारी अभी से क्यों न करे। ” 

उसने मुझे सीने से लगा लिया। 
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